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आमुख 


यह ग्रन्थ आचार्य श्री तुलसी द्वारा विरचित जैन सिद्धान्त 
दीपिका' को प्रस्तावना का परिवधित रूप है। इसमें जेन तत्त्व 
सम्बन्धी कुछ एक विषयो पर सक्षिप्त चिन्तन प्रस्तुत किया गया है । 


जेन तत्त्तों पर अमी बहुत कम लिखा गया है। आज की भाषा 
और भावों भे प्राचीन साहित्य को प्रस्तुत करने का एक ओर 
महत्त्वपूर्ण कार्य है, दूसरी ओर नया चिन्तन और नए साहित्य के 
निर्माण का महत्त्वपूर्ण कार्य है। आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा और 
निर्देशन से ये दोनों प्रयत्त सफल होंगे--यह हमारी ढढ़ आस्था है। 


यह ग्रन्थ प्राचीन साहित्य को आज की भाषा मे प्रस्तुत करने 
का एक प्रयास है। यह जैन दर्शन-ग्रन्थमाला का तीसरा पुष्प है। 


मुनि दुलहराजजी ने इसकी शब्दानुक्रमणिका और पारिमाषिक 
शब्द-कोष लिख इसकी उपयोगिता बढाने मे योग दिया है | 


आचार्य श्रीतुलसी 
हे! | मुनि नथमल - 


जन्म दिन, 
कलकत्ता ३०१६ कार्तिक शुक्ल २ 


प्रकाशकीय 


जीवन एक शाश्वत खोत है, जिसका न आदि है, न अन्त | वें गहराई तक नही 
जाते, जो इंसे एक सीमित परिधि मे बाघ सामयिक तथ्य मान लेते है। जीवन के 
इस सार्वदिक महोदधि में 'आत्म-साधना, अन्तर-वल और सतत अनुशीलन के सहारे 
गहरी 'हुवकियाँ ले मनीषियों ने जो इसका नवनीत निकाला, वह प्राणीमात्र को जीवन- 
यात्रा पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ते रहने मे शक्ति-और आओज प्रदान करता है, यदि 
उसका यथावत्‌ सेवन किया जाय | यही तो वह तत्त्व-शान है, जिसके कारण भारत 
का मस्तक विश्व में सब से ऊँचा है। 


जगत्‌ के जीवनोन्मेषी वाइमय में जैन तत्त्त-शान का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
जिन श्रर्थात्‌ राग, देष आदि शन्नुओ का पराभव,करने वाले आत्मवशी महाविजेता। 
उन द्वारा सर्वविद्‌-दृष्टि से देखा गया और कहा गया तत्त्व जेन तत्त्व है | जो 
अनेकान्त और अपरिग्रह जेंसे आदर्शोंद्वारा बतंमान युगीन विषम समस्याओ के 
समाधान का भी एक अपग्रतिम हैठु बन सकता है। आवश्यकता है, उसके यथावत्‌ 
खरूप से जगत्‌ को अवगत कराने की । 


जैन जगत्‌ के महान्‌ अधिनेता, वर्तमान युग के बहुभ्रुत तत्तव-द्रष्टा, अगुज्नत- 
आन्दोलन के प्रवत्तक आचार्य श्री ठुलसी फे अन्तेवासी मुनि श्री नथमलजी द्वारा जैन 
तत््व-शान पर लिखित प्रस्तुत ग्रन्थ उनके गम्मीर अनुशीलन, प्रखर पाण्डित्य और 
सूक्म पर्यवेज्ञण का प्रतीक है। जैन संस्क्ृति और इतिहास के खर्णिम पव 'तेरापथ- 
द्विशताब्दी समारोह” के अभिननन्‍्दन मे आदर्श साहित्य सघ की ओर से इसका 
प्रकाशन करते हमें अत्यन्त हण॑ है | 


आशा है, पाठक इससे तत्त्व-शान-लाभ करेंगे। 


पोचुगीज चच्चे स्ट्रीट जयचन्दलाल दफ्तरी 
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आस्तिक दर्शनों की मित्ति--आत्मवाद 


“ग्रमेक* व्यक्ति यह नहीं जानते कि में कहाँ से आया हूँ? मेरा पुनर्जन्म होगा 
या नहीं ? में कौन हूँ? यहाँ से फिर कहाँ जाऊँगा १” 

इस जिजासा से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-दर्शन की मूल-मित्ति आत्मा है। 
यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहीं से आत्म-तत्त आस्तिको का आत्मवाद 
वन जाता है। वाद की स्थापना के लिए, दर्शन और उसकी सचाई के लिए धर्म का 
विस्तार होता है। 

“अ्रज्ानी क्या करेगा, जबकि उसे श्रेय ओर पाप का शान भी नहीं होता” 
इसलिए “पहले? सल्न को जानो और बाद में उसे जीवन में उतारो ।” 


भाग्तीय दार्शनिक पाश्चात्य दाशनिक की तरह केवल सत्य का ज्ञान ही नहीं 
चाहता, वह चाहता हे मोक्ष | मैन्रेयी याजवल्क्य से कहती है--“जिससे* में अमृत 
नहीं बनती, उसे लेकर कया करूँ | जो अमृतत्व का साधन हों, वही मुझे बताओ |” 
कमलावती इक्तुकार को सावधान करती है---हे नरदेव ।४ धर्म के सिवाय अन्य कोई 
भी वस्तु न्राण नहीं है” मैत्रेयी अपने पति से मोक्ष के साधनभूत अध्यात्म-नान की 
याचना करती है और कमलावती अपने पति को धर्म का महत्त्व बताती है। इस 
प्रकार धर्म की आत्मा मे प्रविष्ट होकर वह आत्मबाद अध्यात्मवाद बन जाता है | 
यही स्वर उपनिपद्‌ के ऋषियों की वाणी में से निकला--“आत्मा* ही दर्शनीय, 
श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किए जाने योग्य है ।” तत्त्व यही है कि दर्शन का 
प्रारम्भ आत्मा से होता हे और अन्त मोक्ष मे। सत्य का शान उसका शरीर है और 
सद्य का आचरण उसकी आत्मा।' 


न 


श्] जेन तत्त्व चिन्तन 


सत्य की परिभाषा 


प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है? जैन-आगम कहते हैं---/वही" सत्य है, जो 
जिन ( आस और वीतराग ) ने कहा है |” वैदिक सिद्धान्त से भी यही लिखा है-- 
“श्रात्मा८ जैसे गृढ़ तत्त्व का च्षीण॒दोष-यति--वीतराग ही साक्षात्कार करते हैं।” 
उनकी वाणी अध्यात्मवादी के लिए प्रमाण है। क्योंकि वीतराग अन्यथाभापी नहीं 
होते | जैंसे कहा है--“असत्य* बोलने के मूल कारण तीन है--राग, देष और मोह। 
जो व्यक्ति छीणदोष है--दोपत्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं 
बोलता |” 


“बीतराग अन्यथाभाषी नहीं होते” --यह हमारे प्रतिपाद्य का दूसरा पहलू है | इससे 
पहले उन्हे पदार्थ-समूह का यथार्थ जान होना आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान उसी को 
होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थ-द्वष्ठा, वीतराग-वाक्य यानी 
यथार्थवक्तृत्व, ये दो प्रतिनाएँ, हमारी सत्यमूलक धारणा की समानान्तर रेखाएँ हैं । 
इन्हीं के आधार पर हमने आप्त के*" उपदेश को आगम-सिद्धान्त माना है। 
फलितार्थ यह हुआ कि यथार्थ-नाता एवं यथार्थ-वक्ता से हमे जो कुछ मिला, वही 
सत्य है। 
दार्शनिक परम्परा का इतिहास 


स्वतन्त्र विचारको का खयाल है कि इस दाशनिक परम्परा के आधार पर ही 
भारत में अन्ध-विश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तक है, अनुभव है, 
फिर वह क्यो ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक शास्त्र की वाणी है, 
इसलिए सत्य ही है। वह क्यो न अपनी ज्ञान-शक्ति का लाम उठाए। महात्मा बुद्ध 
ने अपने शिष्यो से कहा--“किसी ग्रन्थ को स्वतः प्रमाण न मानना, अन्यथा बुद्धि 
ओर अनुभव की प्रामाणिकता जाती, रहेगी |” इस उलमकन को पार करने के लिए हमे 
दर्शन-विकास के इतिहास पर विहगम दृष्टि डालनी होगी | 

वेदिको का दर्शन-युग उपनिषद्-काल से शुरू होता है| आधुनिक अन्वेपकों 
के मतानुसार , ल्ाभग चार हजार ष पूर्व उपनिषदो का निर्माण होने लग गया था | 

;जोक्मान्य तिलक ले मैन्युपनिषद्‌ का रचना-क्राल्न ईसा से पूर्व श्यर्ू० से १६८० के 
साना है। वौद्ञों का दाशनिक थुग ईसा से पूर्वी ५ वीं शत्तात्दी में शुरू होता है | 


जैन तत्त्व चिन्तन [३ 


जैनों के उपलब्ध दर्शन का युग भी यही है, यदि हम भगवान्‌ पाश्वेनाथ की परम्परा 
को इससे न जोड़े | यहाँ यह बता देना अनावश्यक न होगा कि हमने,जिस दार्शनिक 
युग का उल्लेख किया है, उसका दर्शन की -उत्रत्ति से सम्बन्ध है। वस्तुवृत्त्या ब्रह 
निर्दिष्द काल आग्रम-प्रणयनकाल है | किन्तु दर्शन की उत्पत्ति आगमो से हुई है, इस,पर 
थोड़ा आगे चल कर कुछ विशद रूप मे बताया जायगा | इसलिए, प्रस्तुत विषय मे 
उस युग को दार्शनिक युग की संज्ञा दी गई है। दार्शनिक भ्रन्‍्थी की रचना तथा पुष्ठ 
प्रामारिशक परम्पराओं के अनुसार तो वैदिक, जैन और बौद्ध प्रायः सभी का (दर्शन- 
युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ, होता है। 
उससे पहले का युग आगम-युग ठहरता है। उसमे ऋषि उपदेश देते गये ,और वें 
उनके उपदेश “आगम' बनते गये। अपने-अपने प्रवर॒तंक ऋषि को सल्य-द्धष्ठा कहकर 
उनके अनुयायियो द्वारा उनका समर्थन किया जाता रहा | ऋषि अपनी स्वतन्त्र वायी 
में वोलते--में” यो कहता हैँ। दार्शनिक थुग भे यह बदल गया | दार्शनिक 
बोलता है---इसलिए, यह यो है? | आगम-युग भ्रद्धा-प्रधान था और दर्शन-युग परीक्षा- 
प्रधान। आगम-युग भे परीक्षा की और दर्शन-युग से श्रद्धा की अत्यन्त उपेक्षा नही 
हुईं। न हो भी सकती है। इसी वात की सूचना के लिए ही यहाँ श्रद्धा और परीक्षा 
के आगे प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए, पर्यात्त 
स्थान सुरक्षित है। जहाँ हमे आज्ञा-रत्ि१? एवं सक्तेप-रक्ि? ह का दर्शन होता है, 
वहाँ विस्तार रुचि१४ भी उपलब्ध होती है। इन रुचियों के अध्ययन से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि दर्शनन्‍-युग या आगमनयुग अमुक-अमुक समय नही 
किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। दाशनिक युग अर्थात्‌ विस्तार-रुचि की योग्यतावाला 
व्यक्ति, आगम-युग अर्थात्‌ आज्ञाःरुचि या सक्षेप-रुचि वाला व्यक्ति | प्रकारान्तर से देखे 
तो दाशनिक यानी विस्तार-दचि, आगमिक यानी आज्ञा-रच्ि | दर्शन के हेतु बतलाते 
हुए, वेदिक भ्रन्थकारो ने लिखा है--श्रौत*५ वाक्य सुनना, थरुक्ति द्वारा उनका मनन 
करना, मनन के वाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शन के हेतु हैं।” विस्तार-्॑न्चि 
की व्याख्या में जैन सूत्र कहते हँ---“द्रव्यो* * के सब भाव, यानी विविध पहलू प्रदनक्त: 
परोज्ष आदि प्रमाण एवं नैंगम आदि नय--समीक्षक दृष्टियो, से जो 
जानता है, वह विस्तार-रचि है।” इसलिए. यह व्याप्ति बन सकती है कि 
आगम मे दर्शन है और दर्शन मे, आगम | तात्पर्य की दृष्टि से देखे तो अह्प-बुद्धि 
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व्यक्ति के लिए आज भी आगम-युग है और विशद बुद्धि व्यक्ति के लिए पहले भी 
दर्शन-युग था | किन्तु एकान्ततः यो मान लेना भी संगत नहीं होता। चाहे कितना 
ही अल्प-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षा का भाव होगा ही | दूसरी 
ओर 'विशद-बुद्धि व्यक्ति के लिए भी श्रढ्मा आवश्यक होगी ही । इसीलिए आचार्यों ने 
बताया है कि आगम और प्रमाण, दूसरे शब्दों में श्रद्धा ओर युक्ति--इन दोनो के 
समन्वय से ही दृष्टि में पूर्णता आती है अन्यथा सलत्य-दर्शन की दृष्टि अधूरी ही रहेगी। 
विश्व भे दो प्रकार के पदार्थ हैं--'ऐन्द्रियिक'» और अतीन्द्रिय | ऐन्द्रियिक 
पदार्थों को जानने के लिए युक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थो' को जानने के लिए आगम-- 
थे टोनो मिल हमारी सत्योन्म्रुख दृष्टि को पूर्ण बनाते हैं ।” यहाँ हमे अतीन्द्रिय को 
अहेतुगम्य पदार्थ के अर्थ मे लेना होगा अन्यथा विपय की सगति नहीं होती क्योकि 
मुक्ति के द्वारा भी बहुत सारे अतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं| सिर्फ अहेत॒गम्य पदार्थ 
ही ऐसे हूँ, जहाँ कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी दृष्टि के दो अगो का 
आधार भावों की द्विविधता है । शेयत्व की अपेक्षा पदार्थ दो भागों में विभक्त होते 
हे--हेतुग़म्य*< और अहेत॒ुगम्य । जीव का अखित्व हेत॒गम्य है। खसवेदन-य्रत्यत्, 
अनुमान आदि प्रमाणों से उसकी सिद्धि होती है। रूप को देखकर रस का अनुमान, 
सघन बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह हेतुगम्य है | प्रथ्वीकायिक 
जीव श्वास लेते हैं, यह अहेत॒गम्य हैं---आगमगम्य है। अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते 
किन्तु क्यो नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा कोई कारण नहीं वताया जा सकता। 
सामान्य युक्ति मे भी कहा जाता है--खमावे तार्किका भग्माः !! “ख़माव** के 
सामने कोई प्रश्न नही होता। अभि जलती है, आकाश नहीं--यहाँ तर्क के लिए 
स्थान नहीं है ।” 
आगम और तर्क का जो प्रथक्‌्रथक्‌ क्षेत्र ववतलाया है, उसको मानकर चले विना 
हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता | वैदिक साहित्य मे भी सम्पूर्ण३० दृष्टि के लिए 
उपदेश और तकंपूर्ण मनन तथा निदिध्यासन की आवश्यकता वतलाई है। जहाँ श्रद्धा 
या तक का अतिरजन होता है, वहा ऐकान्तिकता आ जाती है| उससे अमिनिवेश--- 
आग्रह या मिथ्यात्र पनपता है। इसीलिए आचारयों' ने बताया है कि “जो** हेत॒वाद 
> पक्ष मे हेतु का प्रयोग करता है, आगम के पक्ष से आगमिक है, वही ख-सिद्धान्त 
%।९ है| जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का विराधक है |” 
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किसकी वात माने क्सिकी नहीं, वह यक्ष लोगों के सामने आवबा | धार्मिक मतवादो 
के इस पारस्परिक संबर्ष में दर्शन का विकान हुआ | 

मगवान्‌ महावीर के समब?? सम ही ३६३ मतवादो? ? का उल्लेंड मिलता है | 
बाद में उननी शाखा-झग्रशालाओं का विस्तार होता गया] स्थिति ऐसी बनी कि 
अगम की साक्षी से अपने सिद्धान्तो की सचाई बनाये रखना कठिन हो गया ] तब 


का ४ ०-८ व व्यवस्थित ह>प ब्ग्ग्न ०«- मी 
प्रावः समी प्रमुछ मतवाहों से ऋण्ने उत्तो को व्य्वन्यित ऋ्रने के 
दर [०] 


सहारा लिंग | “विज्ञानमव”* आत्मा छा श्रढ्ा ही सिर है? यह सत्न िव्वाणीर ५ 


की प्रकृति दुढ्िपूवंक है? इसस जड़ गया | 


दूमरा नहीं इसका स्थान ग्रमु हो चला | आगमोी की सछता का भाग्य तर्क के हाथ 
पु लय ब् 


ध्ादे ०, 
में आ गद्ण | छारो ओर वादे वादे तत्तवोधर/ यह उक्ति चुजने लगी ! बही? 


९ 


४ 
या 
| 


धर्म सल्ल माना जाने लगा. जो कण, छेद और ताप सह सके | परीक्षा के सामने अमक 
व्यक्तिया अनुऋछ व्यक्ति की बाणी बकगय आधार नहीं रहा, वहाँ व्यक्ति के आग युक्ति 


की उपाधि लगानी पड्ढी--छुक्तिद? * वचन वन्य तस्व कार्य. पर्यिह, [! मगवान्‌ 
महावीर, महाला ठुद्ध ग महर्पि व्णस की वाणी हैं, इनलिए सत्य हैं या इसलिए 
मानों, यह व्यत गौर हो गई | हम्गरा सिद्धान्त युक्तिवुक्त क्तयुक्त है. इमालए सत्य है---इसका 
प्राधान्च२ " हो गया | 


तर का दुरुपयोग 


गा 


गॉ-ज्यों घार्मिको मे मत-विस्वार की भावना बढ़ती गई, लोन वर्क का ज्षेत्र 





व्याप्क बनता उला गया। न्यावसुतकार ले वाद२१, जल्य और चवितण्डा को तत्त्व 
ब्दागा| वाद? को तो ग्रावः नमी वर्शनों में स्थान मिला। जयब-ण्गजय की 
व्यवस्था भी मान्ण हुई, भले ही उसके उद्देश्य में कुछ अन्तर रहा हो | आचार्य और 
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शिष्य के बीच होने वाली तत्त्व-चर्चा के क्षेत्र मे वाद फिर भी विशुद्ध रह | किन्तु जहाँ 
दो विरोधी मतान॒ुयायियों मे चर्चा होती, वहाँ वाद अधर्मवाद से भी अधिक विकृत 
[बन जाता। भण्डन मिश्र और शद्डराचार्य के वीच२१ हुए, वाद का वर्णन इसका ज्वलन्त 
प्रमाण है। आचार्य सिद्धसेन ने महान्‌ तार्किक होते हुए भी शुष्क वाद के विपय भे 
विचार व्यक्त करते हुए. लिखा है कि “अ्रेयस्‌३४ और वाद की दिशाए' मिन्न हैं” 

भारत में पारस्परिक विरोध बढाने मे शुष्क तर्कवाद का प्रमुख हाथ है। 

“तकोंप्रतिष्ठ. श्रुतयो विभिन्‍ना 
नेको मुनिर्यस्थ वच प्रमाणस्‌”३५ 

युधिष्ठिर के ये उद्गार तर्क की अस्थिरता और मतवादो की वहुलता से 
उत्पन्न हुई जटिलता के सूचक है | मध्यस्थ वृत्ति वाले आचार्य जहाँ तर्क की उपयोगिता 
मानते थे, वहाँ शुष्क? * तकंवाद के विरोधी भी थे। 

प्रस्तुत विषय का उपसहार करने के पूर्व हमे उन पर दृष्टि डालनी होगी, जो सल्य 
के दो रूप हसे इस विवरण से मिलते हें--(१) आगम को प्रमाण मानने वालो के 
मतानुसार जो सर्वेज ने कहा है बह, तथा जो सर्ववकथित है और युक्ति द्वारा समर्थित 
है वह, सत्य है। (२) आगम को प्रमाण न माननेवालो के मतानुस्तार जो तर्कसिद्ध है, 
वही सत्य है | किन्तु सूक्ष्म, व्यवहित, अतीन्द्रिय तथा खभावसिद्ध पदार्थों की जानकारी 
के लिए..युक्ति कहाँ तक कार्य कर सकती है, यह श्रद्धा को सर्वथा अखीकार करनेवालो 
के लिए, चिन्तनीय है| हम तर्क की ऐकान्तिकता को दूर कर दे तो वह सत्यसन्धाना- 
त्मक भद्ृत्ति के लिए दिव्य-चक्तु है। धर्म-दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्त्व-व्यवस्था 
के लिए है, आत्म-बद्चना या दूसरो को जाल में फंसाने के लिए नही, इसीलिए, दशन 
का ज्ञेन सत्य का अन्वेषण होना चाहिये। भगवान्‌ महावीर के शब्दों मे “सत्य३० ह्दी 
लोक से सारभूत है [” उपनिषद्कार के शब्दों मे सत्य३< ही ब्रह्म-विद्य का अधिष्ठान 
ओर परम लक्ष्य है। “आत्महितेच्छु३* पुरुष असत्य, चाहे वह कही हो, को छोड़ 


सत्य को अहण करे |” कवि भोज यति की यह माध्यस्थ्यपूण उक्ति प्रत्येक तार्किक के 
लिए, मननीय है। 


दर्शन का मूल , 


दर्शन! तार्किक, विचार पेद्धति, तत््वजान४ ० » विचार-अयोजक जञान* १ अथवा परीक्षा- 
।ध४+ का नोम-हैं। उसका मूल उद्गम कोई एक वस्तु था सिद्धान्त होता है.] जिस 
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वस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया जाये, उसी का वह ( विचार ) 
दर्शन बन जाता है--जैंसे राजनीति-दर्शन, समाज-दर्शन, आत्म-दर्शन ( धर्मे-दर्शन ) 
आदि-आदि | 

यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है) पुरानी परिसापा इतनी व्यापक 
नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दर्शन शब्द का 
प्रयोग सबसे पहले आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले विचार के अर्थ में हुआ है। 
दर्शन यानी वह तत्त्व-जान, जो आत्मा, कम, धर्म, खगे, नरक आदि का विचार करे। 

आगे चलकर वृहस्पति का लोकायत मत और अजितकेश-कम्बली का उच्छेदवाद 
तथा तजीव-तच्छरीरवाद* * जैसी नास्तिक विचार-धाराएँ सामने आई। तब दर्शन 
का अर्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ आत्मा से ही चिपटा न रह सका। दर्शन 
यानी विश्व की मीमासा, अस्तित्व या नाखित्व का विचार अथवा सत्य-शोध का 
साधन | पाश्चात्य दार्शनिको की, विशेषतः काले मावर्स की विचारधारा के आविर्भाव 
ने दर्शन का क्षेत्र और अधिक व्यापक बना दिया। जेसा कि मास ने कहा है--“दार्श- 
निको** ले जगत्‌ को समझने की चेष्टा की, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन केसे 
किया जाय [” मार्क्स-दर्शन विश्व और समाज दोनो के तत्त्तो का विचार करता है। 
वह विश्व को समझने की अपेक्षा समाज को बदलने मे दर्शन की अधिक सफलता 
मानता है। आस्तिको ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु 
हॉ, धर्म-कर्म की भूमिका से हटकर उन्होने समाज को नहीं तोला | उन्होंने अभ्युदय 
की सर्वथा उपेक्षा नहीं की, फिर भी उनका अंतिम लक्ष्य निःश्रेयस रहा | 

कहा भी है-- 

यदास्युदयिकज्वेव, , नेश्रेयसिकमेव च॒। 
सुख साधयितु मार्ग, दर्शयेत्‌ तदू हि दर्शनम्‌ ॥ 

'नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हे समाज-परिवतेन की 
बात नहीं सूक्ती.] उनका,पक्षु प्रायः खण्डनात्मक ही रहा | मार्क्स ने समाज को बदलने 
के, लिए, ही समाज को देखा | आखिको का दर्शन समाज से आगे चलता है। उसका 
लक्ष्य है--शरीर-मुक्ति--धूर्ण खतन्त्रता--मोक्ष | ह 

न्ास्तिकों का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओं के उपभोग से कोई ख़ामी न रहे, 
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इसलिए, आत्मा का उच्छेद साधकर रुक जाता है। मार्क्स के इन्द्रात्तक भौतिकवाद 
का लक्ष्य है--समाज की वर्तमान अ्रवस्था का सुधार|। अब हम देखते हैं कि दर्शन 
शब्द जिस अर्थ मे चला, अब उसमे नहीं रहा। 


हरिभद्वसूरि ने वेकल्पिक४५ दशा में चार्वाक मत को छह दर्शनों में स्थान दिया 
है। माक्स-दर्शन भी आज लब्धप्रतिष्ठ हैं, इसलिए, इसको दर्शन न मानने का आग्रह 
करना सत्य से आँखे मूदने जैसा है | 


दर्शनों का पार्थक्य 


दर्शनों की विविधता या विविध-विपयता के कारण (दर्शन! का प्रयोग एकमात्र 
आत्म-विचार सम्बन्धी नहीं रहा | इसलिए, अच्छा है कि विपय की सूचना के लिए 
उसके साथ मुख्यतया खविषयक विशेषण रहे। आत्मा को मूल मानकर चलने वाले 
दर्शन का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है। इसलिए आत्ममूलक दर्शन की 'पर्म- 
दर्शन! सजा रखकर चले तो विपय-प्तिपादन में वहुत सुविधा होगी। 


धर्म-दर्शन का उत्त आत्वाणी--आगम है | ठीक भी है--आधारशल्य विचार- 
पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नहीं तव किसकी परीक्षा करे १ प्रत्येक 
दर्शन अपने मान्य तत्त्वो की व्याख्या से शुरू होता है| साख्य या जैनदर्शन, नैयायिक 
या वेशेषिक दर्शन, किसी को भी लें, सवमे खाभिमत २५, ६, १६ या ६ तत्त्वो की ही 
परीक्षा है | उन्होंने ये अमुक-अमुक सख्यावद्ध तत्त्व क्यों माने, इसका उत्तर देना दर्शन 
का विषय नहीं, क्योकि वह सल्यद्वश् तपखियोके साज्षात्‌-दर्शन का परिणाम है। 
माने हुए तत्पर सत्य हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नही, यह बताना दर्शन का 
काम है। दार्शनिको ने ठीक यही किया है। इसीलिए यह निःसकोच कहा जा 
सकता है कि दर्शन का मूल आधार आगम है। वैदिक निरुक्तकार इस तथ्य को एक 
घटना के रूप भे व्यक्त करते हैं--“क्रषियो* ६ के उत्कमण करते पर मनुष्यो ने देवताओं 
से, पूछा-अब हमारा ऋषि कौन होगा? तब देवताओं ने उन्हे तर्क नामक 
“एपि प्रदान “किया |”? रुक्षेप से सार इतना ही है कि ऋषियो के समय में 


'(४म का आधान्य रहा। उनके अभाव से उन्ही की वाणी के आधार प्र दर्शन- 
शोज्ञ का विकास! हुआ | 
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प्रिणामि-नित्यत्ववाद 

आगम की परिभाषा में जो गरुण४*० का आश्रय, अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड 
है, वही द्रव्य है अथवा जो सत्‌्४< है--उत्पाद**, व्यय प्रौव्य युक्त है, वही द्रव्य है। 
इनमें पहली परिभाषा खरुपात्मक हे और दूसरी अवस्थात्मक | प्रस्तुत ग्रन्थ में गुण 


ओर पर्याय४९ का आश्रय द्रव्य है! यह उक्त दोनो आगमिक पर्मिपाओं का सार लि 
दोनो के समन्वय का तात्पय॑ हे--ठव्य को परिणामि-नित्य स्थापित करना । 


डब्य में दो प्रकार के धर्म होते हैँ---सहमावी ( यावत्-द्ृव्यमावी )--गुण और 
क्रमावी--पर्वाय | बौद्ध सत्‌ द्रव्य को एकान्त-अनित्य ( निरन्तय-क्षणिक--केवल 
उत्पाद-बिनाश-खभाव ) मानते हैँ, उस स्थिति में वेदान्ती सत्मदार्थ-त्र्म को एकान्त 
नित्य | पहला परिवर्तनवाद है तो दूमरा नित्य-सत्तावाद | जैन दर्शन इन दोनों का 
समन्वय कर परिणामि-नित्यल्ववाद स्थापित करता है, जिसका आशय यह हे कि सत्ता 
भी हे और परिवर्तन भी-्रव्य उत्पन्न भी होता हे, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तन मे 
उसका अस्तित्व भी नहीं मिटता । उत्पाद ओर विनाश के बीच यदि कोई स्थिर आधार 
न हो तो हम सजातीयता-- यह वही है', का अनुभव नहीं हो सकता। यदि द्रव्य 
निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता संगत नहीं हो सकती | इसलिए, 'परिणामि- 
नित्यत्व” जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हे | इसकी ठुलना रासायनिक 
विनान के व्रव्याज्षर्तवाद से होती हे | उसका स्थापन सन्‌ १७८६ मे (7/0एण80/ ) 
नामक प्रसिद्र वेजानिक ने किया था। उसका आशय यह है कि विश्व मे द्रव्य का 
परिणाम सठा समान रहता है। उसमे कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता। न किसी द्रव्य 
का सर्वथा नाश होता है ओर न किसी सर्वथा नये द्रव्य की उत्तत्ति) साधारण दृष्टि 
से जिसे हम द्रव्य का नाश हो जाना सममते है, वह उसका रूपान्तर में परिणुमन मात्र 
हैं| उठाहग्ण के लिए. कोयला जलकर राख हो जाता हे, उसे हम साधारणतया नाश 
हो गया कहते ६--परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ बल्कि वायु मण्डल के ऑक्सिजन 
अझश के साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गैस ( 0एफ्रणा० #2टत ७0७ ) के रूप 
में परिवर्तित हो जाता हे | इसी प्रकार शक्कर या नमक को पानी से घोल दिया जाय 
तो वह उनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोस से द्रव रूप में परिणति मात्र समझनी 
चाहिए। किसी नवीन वस्तु को उसत्मन्न होते देखते हैं. -« वह भी वस्त॒तः किसी 
पूर्ववर्ती वस्तु का रूपात्तर माच है| आज व्व्याक्षरत्ववाद का यह सिद्धान्त रासायनिक 
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विज्ञान का बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता है और छुला यन्त्र वारा किसी भी 
समथ उसकी सचाई की परीक्षा की जा सकती ह। 


। पुरुष नित्य है और प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार साख्य भी नित्यानित्य- 
त्ववाद खीकार करता हे। नैयायिक और वैशेपिक परमाणु, आत्मा आदि को नित्व 
मानते हैँ तथा घट, पट आदि को अनित्य | समूहापेक्षा से ये भी परिणामि-नित्यलवाद 
को खीकार करते हैँ किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रव्य मात्र को परिणामि-नित्य नहीं 
मानते | महर्षि पतञ्जलि, कुमारिल भट्ट, पार्थतार मिश्र आदि ने 'परिणामि-नित्यलवाद! 
क्रो एक स्पष्ट सिद्धान्त के रूप मे खीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका 
प्रकारान्तर से पूर्ण समर्थन"* किया है। जैन-दर्शन के अनुसार जठ या चेतन, प्रत्येक 
पदार्थ त्रवात्मक है--उत्पाद-व्यय-प्रीव्ययुक्त':? हे। इसी का नाम परिणामि- 
नित्यत् है | 

द्र्व्य 


द्रव्य छह हैं :-- 
१: धर्मास्तिकाय | 
२ ४ अधर्मास्तिकाय | 
है * आकाशास्तिकाय | 
४ ; काल | 
छू ; पुद्गलास्तिकाय | 
६ * जीवास्तिकाय | 
भगवान्‌ ने कहा--- गौतम । गति-सहायक द्रव्य को मै धर्म कहता हूँ। स्थिति- 
सहायक द्वव्य को मैं अधर्म कहता हूँ। आधार देने वाले द्रव्य को में आकाश कहता 
हूँ। परिवतेन के निमित्तभूत द्रव्य को मैं काल कहता हूँ | स्पर्श, रस, गन्ध ओर रूपयुक्त 
द्रव्य को मैं पुदूगल कहता हूँ । चेतनावान्‌ द्रव्य को मैं जीव कहता हैँ ।” 
धर्म और अधर्म 
जैन-साहित्य मे जहा धर्म-अधर्म शब्द का प्रयोग शुभ-अशुम प्रवृत्तियों के अर्थ में 
"वा है, वहाँ दो खतस्त्र द्वव्यों के अर्थ में मी होता है। धर्म-गति-तत्त्त है, अधसे 
(0कत्व | दार्शनिक ज़गत्‌ मे जैन दर्शन के सिवाय किसी ने भी इनकी स्थिति 
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नहों मानी है। वैज्ञानिकों मे सबसे पहले न्यूठन ने गति-तत्त्त (]०ताप्रात ० 
7०0०४ ) को खीकार किया है। प्रसिद्ध गणितन अलवर्ट आइस्टीन, ने भी गति- 
तत्त्व स्थापित किया है--- लोक परिमित हे। लोक के परे अलोक अपरिमित हैं | 
लोक के परिमित होने का कारण यह हे कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं 
जा सकती | लोक के वाहर उस शक्ति का--कव्य का अभाव है, जो गति मे सहायक 
होता है |” वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर (॥॥7० ) गतित्तत्त्व का ही दूसरा नाम 
है। जहाँ वैजानिक अध्यापक छात्रों को इसका अर्थ मममाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, 
मानो कोई जेन गुर शिष्यों के सामने धर्मद्वव्य की व्याख्या कर रहा हो। हवा से 
रिक्त नालिका में शब्द की गति होने में यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है। 
भगवान्‌ महावीर ने गौतम खामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए. ववाया कि जितने भी 
चल भाव हैं--यूक्ष्मातिसृक्ष्म स्पन्दन मात्र है, वे सब धर्म की सहायता से प्रवृत्त होते 
हैं, गति शब्द केवल साकेतिक”? है !! गति और स्थिति दोनो सापेक्ष हें। एक के 
अखित्व से दूसरे का अस्तित्व अत्यन्त अपेक्षित है । 


धर्म अधर्म की तार्किक मीमासा करने से पूर्व इनका खसूप समझ लेना अनुपयुक्त 
नहीं होगा-- 


| डुब्य से न्न्न्न से काल से भाष से । गुण से 











धर्म निज ओर" व्यापक | लोक-प्रमाण' | अनादि-अनन्त | अमूरस | गति-सहायक 








99 95 99 स्थिति-सहायक 





गीतम--भगवन्‌ । गति-सहायक तत्व (धर्मास्तिकाय ) से जीवों को क्‍या 
लाभ होता है १ 

भगवान--गौतम । गति का सहारा नहीं होता तो कौन आता और कौन 
जाता? शब्द की तरंगें केसे फेलतीं / आँखे कैसे खुलती? कौन मनन करता ?१ 
कौन बोलता १ कौन हिलता-डुलता ?--यह विश्व अचल ही होता | जो चल है, उन 
सबका आलम्बन गति-सहायक तत्त्व ही है| 

गोतम--भगवन्‌ । _स्थिति-सहायक तत्त्व ( अधर्मास्तिकाय ) से जीवो को क्या 
लाभ होता है | 
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भगवान--गौतम | स्थिति का सहारा नही होता तो खड़ा कौन रहता १ कौन 
बैठता ? सोना कैसे होता ? कौन मन को एकाग्र करता 2 मौन कौन करता १ कौन 
निस्पन्‍द्‌ बनता 2 निमेप कैसे होता : यह विश्व चल ही होता। जो स्थिर है, उन 
सबका आलम्बन स्थिति-सहायक तत्त्व ही“ है | 


धर्म-अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा 

घर्स और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौक्तिक दृष्टिया 
हे--(१) गति-स्थिति-निमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोक की विभाजक शक्ति । 
प्रत्येक काये के लिए. उपादान और निमित्त, इन दो कारणों की आवश्यकता होती 
है। विश्व भे जीव और पुद्गल, दो ठव्य गतिशील हैं | गति के उपादान कारण तो 
वे दोनो स्वय हैं। निम्ित्त कारण किसे माने १ यह प्रश्न सामने आता है, तब हमें 
ऐसे द्वव्यो की आवश्यकता होती है, जो गति एवं स्थिति में सहायक बन सके| हवा 
स्वय॑ गतिशील है, तो एथ्वी, पानी आदि सम्पूर्ण लोक मे व्यास नहीं हैं। गति और 
स्थिति सम्पूर्ण लोक मे होती है। इसलिए हमे ऐसी शक्तियों की अपेक्षा है, जो 
स्‍्वय॑ गतिशुत्य और सम्पूर्ण लोक मे व्यास हो, अलोक से न हो। इस यौक्तिक 
आधार पर हमें धर्म, अधर्म की आवश्यकता का सहज बोध होता है।_* 

लोक-अलोक की व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तब भी इनके अस्तित्व की जानकारी 
मिलती है। आचाय मलयगिरि ने इनका अस्तित्व सिद्ध करते हुए; लिखा है-- 
“इनके बिना लोक-अलोक की व्यवस्था नहीं होती" |” 

लोक है इसमे कोई सन्देह नही, क्योकि यह इन्द्रिय-गोचर है। अलोक इन्द्रिया- 
तीत है, इसलिए, उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठता है] किन्तु लोक का 
अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तिता अपने आप मान ली जाती है | तर्क शास्त्र का 
नियम है कि “जिसका” वाचक पद व्युत्तत्तिमान्‌ और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्‌- 
प्रतिपक्ष होता है, जेंसे अघट घट का प्रतिपक्ष है, इसी प्रकार जो लोक का विपक्ष है, 
वह अलोक है |” 

अब हसे उस समस्या पर विचार करना होगा कि ये किस शक्ति से विभक्त होत 

इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, अलोक क्‍या है १ जिससे 
आदि सभी द्रव्य होते है, वह लोक" है और जहाँ केवल आकाश ही आकाश 
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होता है, वह अलोक' है। अलोक में जीव, पुद्गल नहीं होते, इसका कारण है 
वहाँ धर्म और अधर्म द्ृव्व का ऋमाव| इसलिए, ये ( धर्म-अघर्म ) लोक, अलोक के 
विभाजक बनते हैं। आकारा” लोक और अलोक टोनो में तुल्व हैं, इनलिए, धम 
ओर अधर्म को लोक तथा अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त ह | वि ऐसा न 
दो तो उनके विभाग का आधार ही क्या रहे ।” 


श्‌! 


आवारा 
ठ्र्ब्य्त एक ओर व्यापक | 
क्षेत्रत" लोक-अलोक-प्रमाण | 
कालतः अनादि-अनन्त | 
भावत्र अमूत्त । 
गुणत' अवगाह-गुण । 


गातम--भगवन्‌ | आकाश ठत्व से जीवो और अजीती को क्‍या लाम 
होता है १ 

भगवान--सोतम | आकाश नहीं होता तो ये जीव कहाँ होते १ ये वर्मा- 
स्विकाय और अवर्मास्तिमाव कहाँ व्यास होते ? काल कहाँ वग्तता ? पुद्गल का 
रुगमच कहाँ वनता १ यह विश्व निराघार ही होता 
काल 

श्वेताम्बर-परम्थग के अनुसार काल औपचारिक हब्य है| वस्तुदृत्वा वह जीव 
ओर अजीब की पर्याव" है| जहाँ इसके जीव, अजीव की पर्याव होने का उल्लेख हें, 
वहाँ इसे द्रव्य भी कहा गया है) ये दोनों कथन विगोवी नहीं ब्न्ति सापेक्ष हँ। 
निशउप-दृष्टि मु काल जीव, अजीव की पर्बाय हें और व्यवहाग्दृष्टि में वह व्रव्य है। 
उसे ठव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है। 'उपक्ारक द्रव्यम!--बर्तना आदि 


काल के उपकार है] इन्हीं के कारण वह व्यू माना जाता है। पढाथो की स्थिति 
आदि के लिए, जिसका व्यवहार होता हे, वह आवलिकादि' स्प काल जीव, अजीव 
से भिन्‍न नहीं ह; उन्हीं की पर्याव हें ) 

पुद्रगल . 





विज्ञान जितकों मेटर (७७७०७) ओर न्याय-वैशेषिक आदि जिसे भौतिक 
तत्त कदते है, उसे जेनदर्शन ने पुद्गल-सजा दी है। वौदद्ध दर्शन में पुदूगल शब्द 
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आलय-विजञान--चेतना-सन्तति के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। जैन शास्त्रों मे भी अमेदो- 
पचार से पुद्गलयुक्त* * आत्मा को पुदूगल कहा है। किन्तु मुख्यतया पुदूगल का 
अर्थ है मूर्तिक द्रव्य | छह द्वव्यों में काल को छोडकर शेष पॉच द्रव्य अस्तिकाय हैं-- 
यानी अवयवी हे, किन्तु फिर भी इन सबकी स्थिति एक-सी नहीं। जीव, धर्म, 
अधर्स और आकाश--ये चार अविभागी है। इनमे सयोग और विभाग नहीं होता | 
इनके अवयव परमाणु द्वारा कह्पित किये जाते हैं। कल्पना करों--यदि इन चारो 
के परमाणु जितने-जितने खण्ड करे तो जीव, धर्म, अधर्म के असख्य ओर आकाश के 
अनन्त खण्ड होते है। पुदूगल अखण्ड द्रव्य नहीं है| उसका सबसे छोटा रूप एक 
परमाणु है और सबसे बडा रूप है विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध** | इसीलिए उसको 
पूरण-गलन-धर्मा कहा है। छोटा-बडा, सूहम-स्थूल, हल्का-भारी, लम्बा-चौडा, वन्ध- 
भेद, आकार, प्रकाश-अन्वकार, ताप-छाया--इनको पौद्गलिक मानना जैन तत्त्व ज्ञान 
की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। 
गौतम--भगवन्‌ | पुदूगल का क्‍या कार्य है १ 


भगवान--गौतम । पुदूगल नही होता तो शरीर किसका वनता १ विविध-क्रिया 
करने वाला शरीर किससे बनता 2 विभूतियों का निमित्त कौन होता ? कौन तेज, 
पाचन और दीपन करता? सुख-दुःख की अनुभूति और व्यामोह का साधन कौन 
वनता १ शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और इनके द्वार--कान, आँख, नाक, जीम, 
ओर चर्म कौन बनते ? मन, वाणी और स्पन्दन का निमित्त कौन बनता ? श्वास और 
उक्छूवास कौन होता १ अन्धकार और प्रकाश नही होते, आहार और विहार नहीं 
होते, धूप और छॉह नही होती | कौन छोटा होता, कौन वडा १ कौन लम्बा होता, 
कौन चौड़ा ः त्रिकोण और चत॒ष्कोण नहीं होते। वतुंल और परिमण्डल भी नही 
होते। सयोग और वियोग नहीं होते--मुख और दुःख, जीवन और मृत्यु नही होते । 
यह विश्व अदृश्य ही होता*" | 


शब्द 


>> प दाशनिको ० प पौदगलिक 

जन दाशनिको ने शब्द को केवल पौदः कहकर ही विश्राम नही लिया किन्तु 
की उत्त्ति,०१ शीम्रगति,** लोकव्यापित्व,*३ स्थायित्व०५ आदि विभिन्न 
। पर पूरा प्रकाश डाला है| तार का सम्बन्ध न होते हुए भी सुधोषा घण्टा का 
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शब्द्‌*५ असंख्य योजन की दूरी पर रही हुईं घण्ठाओ में प्रतिध्वनित होता है--यह 
विवेचन उस समय का है, जबकि रेडियो, वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ 
था। हमारा शब्द क्षण मात्र में लोक व्यापी वन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से 
ढाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था। 


जीव 
गौतम--भगवन्‌ । जीव का क्‍या काय है? 


भगवान--गौतम । जीव नहीं होता तो कौन उत्थान करता १ कौन कर्म, बल, 
वीय और पुरुषकार--पराक्रम करता? यह उत्थान जीव की सत्ता का प्रदर्शन है। 
यह कर्म, वल, वीय और पुरुषकार--पराक्रम जीव की सत्ता का प्रदर्शन है। कौन 
जानपूर्वक क्रिया से प्रवृत्त होता ? यह विश्व अचेतन ही होता, जानपूर्वक कुछ भी नहीं 
होता | न्ानपूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति है--वह जीव की सत्ता का प्रदर्शन है |४* 


एक-द्रव्य . अनेक-द्रव्य 

समान जातीय द्वव्यों की दृष्टि से सब द्रव्यों की स्थिति एक नही है। छह द्वव्यो 
में धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन ठ्रव्य एक-द्रव्य हं--व्यक्ति रूप से एक हैं। इनके 
समानजातीय द्रव्य नहीं हें | एक-द्रव्य द्रव्य-व्यापक होते हैँ--धर्म, अधर्म समूचे लोक 
में व्यास है, आकाश लोक, अलोक दोनो में व्यात्त है। काल, पुदूगल और जीव--ये 
तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हं--व्यक्ति रूप से अनन्त है। 


पुदूगल द्रव्य साख्य-सम्मत प्रकृति" की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु अनन्त 
हैं, अनन्त परमारु और अनन्त स्कन्ध हैं। जीवात्मा भी एक ओर व्यापक नहीं, 
अनन्त हैं। काल के भी समय०< अनन्त है | इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन 
दर्शन मे द्रव्यों की संख्या के दो ही विकल्प हैं--एक०* या अनन्त | कई अन्थकारो 
ने काल के असंख्य परमाणु माने है पर वह युक्त नही । यदि उन कालामुओ को 
खतनत्र द्रव्य माने, तब तो द्रव्य-संख्या मे विरोध आता है और यदि उन्हे एक समु- 
दय के रूप में मानें तो अस्तिकाय की संख्या मे विरोध आता है। इसलिए, “कालासु 
असद्य हैं और वे समूचे लोकाकाश मे फैले हुए है” यह वात किसी भी,प्रकार सिद्ध 
नहीं होती | 
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जैन आगमो में लोक की परिभाषा कई प्रकार से मिलती है। धर्मास्तिकाय*९ 
लोक है| जीव*“* और अजीव यह लोक है | लोक पञ्चास्तिकायमय** है। जो 
आकाश“ पड़द्रव्यात्मक्ष है, वह लोक है। इन सबसे कोई विरोध नहीं, केवल 
अपेक्षा-मेठ से इनका प्रतिपादन हुआ है। पधर्म-दव्य लोक-प्रमित है, इसलिए उसे 
लोक कहा गया है। सक्तिप्त दृष्टि के अनुसार जहाँ पदार्थ को चेतन और अचेतन 
उभमयरूप“४ माना गया है, वहाँ लोक का भी चेतनाचेतनात्मक स्वरूप बताया है। 
काल समूचे लोक में व्याप्त नही अथवा वह वास्तविक द्रव्य नहीं, इसलिए लोक 
पञचाख्िकाय भी बताया गया है। सब द्रव्य छह हैं। इनमे आकाश सबका 
आधार है, इसलिए, उसके आश्रय पर ही दो विभाग किये गये हँ---लोकाकाश और 
अलोकाकाश | अलोकाकाश में आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं। लोकाकाश में 
सभी द्रव्य हैं| व्यावह्रिक काल सिर्फ मनुष्य लोक में है। किन्तु वह है लोक में 
ही, इसलिए अंशस्यापि क्वचित्‌ पूर्ण॑त्वेन व्यपदेश,” के अनुसार लोक को पडद्गव्या- 
त्मक मानना भी युक्तिसिद्र है। कहा भी है---द्रव्याणि *५ पट प्रतीतानि, द्वव्यलोकः 
स उच्यते |” 
असंख्य-द्वीप-समुद्र और मनुष्य-द्षेत्र 


जैन दृष्टि के अनुसार भूवलय ( भूगोल ) का खरूप इस प्रकार है--तिरछे लोक 

मे असंख्य दीप ओर असख्य समुद्र हैं। उनमे मनुष्यो की आवादी सिर्फ ढाई द्वीप 
( जम्बू , धातकी और अर्ध-पुष्कर ) मे ही है। इनके वीच मे लवण और कालोदरधि, 
ये दो समुद्र भी आ जाते हैं। वाकी के द्वीप समुद्रों मे न तो मनुष्य पेदा होते हैं और 
न सूर्य चन्द्र की गति होती है, इसलिए, ये ढाई द्वीप और दो समुद्र शेष द्वीप समुद्रो से 
विभक्त हो जाते हैं। इनको मनुष्यक्षेत्र तथा समय क्षेत्र कहा जाता है। शेष इनसे 
व्यतिरिक्त हैं | उनमे सूर्य, चन्द्र हें सही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हें | जहाँ सूर्य है वहाँ 
सूर्य और जहाँ चन्द्रमा है वहाँ चन्द्रमा | इसलिए, वहाँ समय का माप नहीं है | तिरछा 
लोक असख्य योजन का है, उसमे मनुष्य लोक सिर्फ ४५ लाख योजन का है| प्रथ्वी 
का इतना बडा रूप वर्तमान की साधारण « दुनिया को भल्ते ही एक कल्पना सा लगे, 
किन्तु विजान के विद्यार्थी के लिए. कोई आश्चर्यजनक नहीं | वैज्ञानिकों ने ग्रह, उपग्रह 
हर ताराओ के रुप भे अरुख्य पृश्विया मानी हैं | वैज्ञानिक जगत के अनुसार 
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“ज्येह तारा इतना बड़ा है कि उसमें हमारी वर्तमान दुनिया जैसी सात*६ नील 
पृथ्विया समा जाती हैं |” वर्तमान में उपलब्ध प्रथ्वी के बारे मे एक वैज्ञानिक ने लिखा 
है--*और*» तारो के सामने यह एथ्वी एक धूल के कण के समान है|” विज्ञान 
नीहारिका की लम्बाई चौडाई का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति 
आधुनिक या विजानवादी होने के कारण ही प्राच्य वर्णनो को कपोल-कल्पित नहीं 
मान सकता | “नंगी८< आखो से देखने से यह नीहारिका शायद एक धुधले विन्दु- 
मान-सी दिखलाई पडेगी, किन्तु इसका आकार इतना वडा है कि हम बीस करोड़ मील 
व्यास वाले गोले की कल्पना करे, तव ऐसे दस लाख गोलो की लम्बाई-चौड़ाई का 
अनुमान करें--फिर भी उक्त नीहारिका की लम्बाई-चौडाई के सामने उक्त अपरिमेय 
आकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्ड मे ऐसी हजारो नीहारिकाएं है| इससे भी 
वडी तथा इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति सैकेण्ड चलने वाले 
प्रकाश को वहाँ से प्रथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख वर्ष तक लग सकते है |” 
वैदिक शास्त्र मे भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समुद्र होने का उल्लेख मिलता है | जम्बू- 
द्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं। आज की दुनिया एक अन्तर-खण्ड के रूप 
में है। इसका शेप दुनिया से सम्बन्ध छुडा हुआ नहीं दीखता | फिर भी दुनिया को 
इतना ही मानने का कोई कारण नहीं। आज तक हुईं शोधो के इतिहास को जानने 
वाला इस परिणाम पर केसे पहुँच सकता है कि दुनिया वत इतनी है और उसकी 
अन्तिम शोध हो चुकी है। 
नव तत्त्त 

रहस्यभूत वस्तु को तत्त्त कहते हैं | तत्त्व संख्या से नौ हें, उनके भेद निम्नोक्त हैं;--- 
१४ जीव ' 
२५४ अजीव ॥ 
हे ; पुरय । 
४ ४ पाप 
५. : आखब 
६ : संवर 
७ ४ नि्जरा 
८३ बघ ध 
६ मोक्ष -, 
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नव तत्वों का विधान साधना की दृष्टि से किया गया है | जीव-अजीव दो मुख्य 
तत्त्व हैं। आत्मा के साथ पुद्गल का जो सम्बन्ध होता है, वह वन्ध है | सुख देने वाला 
पुद्गल-समूह पुण्य तत्त्व है| दुःख देने वाला और ज्ञान आदि को रोकने वाला पुद्गल- 
समूह पाप तत्त्व है। आत्मा की प्रवृत्ति व मलिनता ही आखब है। ज्याग भावना 
सवर है | कर्म के आवरण का क्षीण होना निजेरा है। सर्वथा सम्पू्ं रूप से आवरण 
का च्षीण हों जाना मोक्ष है। 
घट्‌ ठ्रव्य व नव तत्तत का समावेश जीव-राशि व अजीव-राशि मे हो जाता है। 
धर्मास्तिकाय आदि पॉच द्रव्य अजीव-राशि मे तथा जीवास्तिकाय जीव-राशि मे हैं । 
नव तत्वों मे--जीव, आखव, सवर, निजेरा, मोक्ष--ये पॉच जीव-राशि मे हैं और 
अजीव, पुण्य, पाप, वन्ध--ये चार अजीव-राशि मे हैं। 
कर्मवाद ह 
भारत के सभी आसख्तिक दशेनों में जगत्‌ की विभक्ति“*, विचित्रता*" और 
साधन" * तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या अन्तर को सहेतुक माना है| उस हेतु 
को वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, साख्य क्लेश और न्याय-वेशेषिक अदृष्ट तथा जैन 
कर्म' ? कहते हैं। कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके 
विभिन्न पहलछुओ पर विचार करते-करते बहुत आ्रागे बढ़ जाते हैं। न्याय-दर्शन के 
अनुमार अद्ृष्ट आत्मा का गुण है। अच्छे-चुरे कमों का आत्मा पर संस्कार पड़ता है, 
वह अदृष्ट है, जब तक उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह आत्मा के साथ रहता 
है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से*१ मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कर्म फल 
की व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जॉय | साख्य*४ कर्म को प्रकृति का विकार 
मानते हैं। अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर सस्कार पडता है। उसे प्रकृतिगत 
सस्कार से ही कर्मों के फल मिलते हैं। वौड़ो ने चित्ततत वासना को कर्म माना है | 
यही कार्य कारण-भाव के रूप मे सुख-दुःख का हेतु वनती है । जैन दर्शन कर्म को 
खतन्‍्त्र द्रव्य मानता है| कर्म अनन्त परमाणुओ के स्कन्ध हैं। वे समूचे लोक में 
जीवात्मा की अच्छी बुरी अवृत्तियों के द्वारा उसके साथ बध जाते हैं। यह उनकी 
वध्यमान (वन्ध) अवस्था है। बधने के वाद उसका परिपाक होता है, वह सत्‌ (सत्ता) 
अवस्था है। परिषाक के बाद उनसे सुख-दुःखरूप तथा आवरणरूप फल मिलता है, 
उठ्यमान ( उदय ) अप्स्था है। अन्‍य दर्शनों से कमों की क्रियमाण, संच्ित और 
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प्रार्ध--थे तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। वे ठीक क्रमशः वनन्‍्ध, सत्‌ और उदय की 
समानार्थक हैं। वन्ध के प्रकृति, स्थिति, विपाक ओर प्रदेश--ये चार प्रकार, उदीरणा- 
कर्म का शीम्र फल मिलना, उद्वर्तन--कर्म की स्थिति ओर विपाक की वृद्धि होना, 
अपवर्तन--कर्म की स्थिति और विपाक में कमी होना, संक्रमण--कर्म की सजातीय 
प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में बदलना आदि-आदि अवस्थाएं जैनो के कर्म-सिद्धान्त 
के विकास की सूचक हूँ] बन्ध के कारण क्या हैँ ? बचे हुए कर्मों का फल निश्चित 
होता है या अनिश्चित १ कर्म जिस रूप में बंधते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता 
है या अन्यथा १ धर्म करने वाला दुःखी और अधर्म करने वाला सुखी केसे ? आदि-आदि 
विपयों पर जैन ग्रन्थकारो ने खूब विस्तृत विवेचन किया है। इन सबको लिया जाय 
तो दूसरा अन्थ बन जाय | इसलिए, यहाँ इन सब प्रसंगो मन जाकर दो-चार विशेष 
बातो की ही चर्चा करना उपयुक्त होगा | वे हें--कर्म की पौदूगलिकता, आत्मा से 
उसका सम्बन्ध कैसे ? वह अनादि है, तव उसका अन्त केसे ः फल की प्रक्रिया, 
आत्मा खतन्त्र है या उसके अधीन ? 


कर्म की पौद्गलिकता 


अन्य दर्शन कर्म को जहाँ सस्कार या वासना रूप मानते ह, वहाँ जेन दर्शन उसे 
पौद्गलिक मानता है। “जिस*“ वस्तु का जो गुण होता हे, वह उसका विधातक 
नहीं बनता |” आत्मा का गुण उसके लिए. आवरण, पारतन्त्य और दुःख का हैतु 
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केसे बने 


कर्म जीवात्मा के आवरण, पारतन्त््य और दुःखो का हेतु है--शु्णो का विधातक 
है। इसलिए वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता | 

वेठी से मनुप्य बंधता है, सुरापान से पागल बनता है, क्लोसोफार्म 
( 000 ००7० ) से बेभान बनता है--ये सब पौदगलिक बस्तुए, हे। ठीक इसी 
प्रकार कर्म के सयोग से भी आत्मा की ये दशाए' होती हें, इसलिए वह भी पौदूगलिक 
है। ये वेडी आदि बाहरी वन्धन एवं अल्प सामथ्यंवाली वस्तुए' है] कर्म आत्मा 
के साथ चिपके हुए तथा अधिक सामथ्यंवाले सूचम स्कन्ध है| इसीलिए उनकी 
अपेक्षा कर्म-परमाज़ुओ का जीवात्मा पर गहरा और आतन्‍्तरिक प्रमाव पडता है। 

शरीर पोद्गलिक हे | उसका कारण कम है, इसलिए, वह भी पौंदूगलिक है | 
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पौद्गलिक कार्य का समवायी कारण पौद्गलिक होता है। मिट्टी भौतिक है तो उससे 
बनने वाला पदार्थ भौतिक ही होगा | 

आहार आदि अनुकूल सामग्री से सुखानुभूति और शस्त्र प्रहार आदि से दुःखातु- 
भूति होती है। यह आहार और शस्त्र पौदूगलिक हैं, इसी प्रकार सुख दुःख के 
हेतुभूत कर्म भी पौद्गलिक हें। 


आत्मा और कर्म का सम्बन्ध केसे ? 


आत्मा अमूर्त हे, तब उसका मूर्तत कम से सम्बन्ध केसे हो सकता है ? यह भी कोई 
जटिल समस्या नही है | प्रायः सभी आस्तिक दर्शनो ने ससार और जीवात्मा को 
अनादि माना है। बह अनादिकाल से ही कर्म-बद्ध और विकारी है। कर्म-बद्ध 
आत्माए' कथचित्‌ मूर्तत हैं अर्थात्‌ निश्चय दृष्टि के अनुसार खरूपतः अमूत्ते होते हुए 
भी वे ससार-दशा* * मे मूर्त होती है) जीव दो प्रकार के हैं--रूपी*० और 
अरूपी | भुक्त जीव अरूपी हैं और संसारी जीव रूपी | 

कर्म-मुक्त आत्मा के फिर कभी कम का वन्‍्ध नहीं होता। कर्म-बद्ध आत्मा के 
ही कर्म बँधते हैं। उन दोनो का अपश्चानुपूर्वी (न पहले और न पीछे ) रूप से 
अनादिकालीन सम्बन्ध चला आ रहा है। 

अमूत्त ज्ञान पर मूर्त मादक द्रव्यों का असर होता है, वह अमूर्त्त के साथ मूर्तत 
का सम्बन्ध हुए, बिना नहीं हो सकता। इससे जाना जाता है कि विकारी अमूर्त 
आत्मा के साथ मूर्तत का सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं आती | 


अनादि का अन्त केसे ? 


जो अनादि होता है, उसका अन्त नही होता, ऐसी दशा मे अनादिकालीन कर्म- 
सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है ? यह ठीक, किन्तु इसमे बहुत कुछ सममने जैसा 
है। अनादि का अन्त नही होता, यह सामुदायिक नियम है और जाति से सम्बन्ध 
रखता है। व्यक्ति विशेष पर यह लागू नही भी होता। प्रागभाव अनादि है, फिर भी 
उसका अन्त होता है। खण और सत्तिका का, दूध और घी का सम्बन्ध अनादि है, 
_** भी वे पथक्‌ होते हे। ऐसे ही आत्मा और कर्म के अनादि सम्बन्ध का अन्त 
। है। यह ध्यान रहे कि इसका सस्वन्ध प्रवाह की अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिशः 
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नहीं। आत्मा से जितने कर्म-पुदूगल चिपटते है, वे सब अवधिसहित होते हैं। कोई 
भी एक कर्म अनादि काल से आत्मा के साथ घुल-मिल कर नहीं रहता। आत्मा 
मोज्ञोचित सामग्री पा, अनाखव वन जाती है, तब नये कमों का प्रवाह रुक जाता है, 
सचित कर्म तपस्या द्वारा दृट जाते है, आत्मा मुक्त वन जाती है | 


फल की प्रक्रिया 


कर्म जड--अचेतन है । तब वह जीव को नियमित फल केसे दे सकता है ? यह 
प्रश्न न्‍्याय-दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि के ईश्वर! के अभ्युपगम का हेतु बना । इसी- 
लिए, उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता वतलाया, जिसका उल्लेख कुछ पहले 
किया जा चुका है। जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने के लिए ईश्वर को 
आवश्यक नहीं समझता | कर्म-परमाशुओ मे जीवात्मा के सम्बन्ध से एक विशिष्ट" 
परिणाम होता है। वह द्वव्य* ९, क्षेत्र, काल, भाव, भव, गति", स्थिति, पुद्गल, 
पुदूगल-परिणाम आदि उदयानुकूल सामग्री से विपाक-प्रदर्शन मे समर्थ हो जीवात्मा के 
सस्कारो को विकृत करता है, उससे उनका फलोपभोग होता है। सही अर्थ मे आत्मा 
अपने किये का अपने आप फल* * भोगता है, कमं-परमाशु सहकारी या सचेतक का 
कार्य करते हैं। विप और अमृत, अपथ्य और पथ्य भोजन को कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता, फिर भी आत्मा का सयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती है। उनका 
परिपाक होते ही खानेवाले को इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता है। विज्ञान के क्षेत्र मे 
परमाणु की विचित्र शक्ति और उसके नियमन के विविध प्रयोगो के अध्ययन के बाद 
कर्मो की फल-दान-शक्ति के बारे मे कोई सन्‍्देह नहीं रहता | 


आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन ह 


जी 


कर्म की मुख्य अवस्थाए, दो है--वन्ध और उदय | दूसरे शब्दों मे अहण और 
फल | “कर्म*९* अहण करने मे जीव खतन्त्र है और उसका फल भोंगने में परतन्त्र। 
जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चढता है, वह चढने मे खतन्त्र है--इच्छानुसार चढता है | 
प्रमादवश गिर जाय तो वह गिरने में खतन्त्र नहीं है|” इच्छा से गिरना नहीं चाहता 
फिर भी गिर जाता है, इसलिए, गिरने मे परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खाने में 
खतन्त्र है, उसका परिणाम मोगने में परतन्त्र॥ एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से गरिष्ठ 
पदार्थ खा सकता है, किन्तु उसके फल-खरूप होनेवाले अजीणं' से नहीं बच सकता | 
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"कर्म-फल भोगने में जीव परतन्त्र है, यह कथन प्रायिक है | कही-कही उसमे जीव 
,खतन्त्र भी होते हैं। “जीव*" ओर कर्म का सघर्ष चलता रहता है। जीव के काल 
,आदि लब्धियों की श्रनुकूलता होती है, तव वह कमा को पछाट देता है और कमा की 
बहुलता होती है, तव जीव उनसे दव जाता हे [” इसलिए यह मानना होता है कि 
कहीं जीव कर्म के अधीन है ओर कहीं कर्म जीव के अधीन | 
कर्म के दो प्रकार होते हैं--(१) निकाचित--जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो 
सकता, (२) दलिक--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता हे अथवा सोपक्रम ओर 
निरुपक्रम | सोपक्रम--जो कर्म उपचार-साध्य होता हे | निरुपक्रम--जिसका कोई 
प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता। निकाचित कर्मोव्य की 
अपेक्षा जीव कर्म के अधीन ही होता है । दलिक की अपेक्षा दोनो वार्ते हँ--जहाँ 
जीव उसको अन्यथा करने के लिए, कोई प्रयत्न नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन 
होता है और जहाँ जीव प्रवल धृति, मनोबल, शरीरवल आदि सामग्री की सहायता 
से सत्नयत्न करता है, वहाँ कर्म उसके अधीन होता हे। उदय-काल से पूर्व कर्म को 
उदय मे ला, तोड़ डालना, उनकी स्थिति और रस को मन्‍्द कर देना, यह सब इसी 
स्थिति में हो सकता है। यदि यह न होता तो तपस्या करने का कोई अर्थ ही नहीं 
रहता। पहले बँघे हुए कमों की स्थिति और फल-शक्ति नष्ठ कर, उन्हे शीघ्र तोड़ 
डालने के लिए ही तपस्या की जाती है | पातञ्जलयोंगभाष्य में भी अदृए-जन्म-वेदनीय- 
कर्म की तीन गतियाँ बतलाई हैँ | उनमें “कोई*०४ कर्म बिना फल दिये ही प्रायश्रित्त 
आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं।” एक गति यह है। इसी को जैन दर्शन में उदीरणा 
कहा है। 


क्षयोपशम 


आठ कमों से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय, ये चार कर्म घाती 

हैं, और शेष चार अघाती | घाती कर्म आत्म-गुणो की साक्षात्‌ घात करते हैं। इनकी 
अनुभाग-शक्ति का सीधा असर जीव के शान आदि शुणों पर होता है, गुण-विकास 
रुकता है। अघाती कमो का सीधा सम्बन्ध पौद्गलिक द्रव्यो से होता है । इनकी 
अनुभाग-शक्ति का जीव के गुणों पर सीधा असर नहीं होता । अघाती कर्मों का या 
. उदय होता है या क्षय--सर्वथा अभाव | इनके उदय से जीव का पौद्गलिक द्रव्य 

५ जुडा रहता है। इन्हीके उदय से आत्मा “अमूत्तोंड्पि, मूर्त इब! रहती है। 


जैन तत्त्व चिन्तन [ २३ 


* इनके क्षय से जीव का पौद्गलिक द्रव्य से सदा के लिए. सर्वथा सम्बन्ध हृंट जाता है | 


और इनका क्षय मुक्त-अवस्था के पहले क्षण में होता है। घाती कर्मों के उदय से जीव 
के ज्ञान, दर्शन, सम्यक्ल-चारित्र और वीर्य शक्ति का विकास रुका रहता है| फिर भी 
उक्त गुणो का सर्वावरण नहीं होता | जहाँ इनका ( घातिक कर्मों का ) उदय होता है, 
वहाँ अभाव भी | यदि ऐसा न हो, आत्मा के गुण पूर्ंतवा ढक जाएँ तो जीव और 
अजीव में कोई अन्तर न रहे | इसी आशभ से नन्‍दीसूतर में कहा है :-- 

--ूर्ण ज्ञान का अनन्तवा भाग तो जीव मात्र के अनाबृत रहता है, यदि वह 
आपृत हो जाय तो जीव अजीव वन जाय | मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चाद और 
सूरज की प्रमा कुछ न कुछ रहती**५ है |” यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाण 
ही मिट जाय | घाती कर्म के दलिक दो प्रकार के होते हैं--देश-घाती और सर्ब-घाती | 
जिस कर्म-प्रकृति से आशिक गुणों की घात होती है, वह देश-घाती और जो पूर्ण गुणो 
की घात करे, वह सर्व-घाती। उठेश-घाती कर्म के स्पर्धक भी दो प्रकार फे होते हैं-- 
देश-घाती स्पर्धक और स्ब-धाती स्पर्धक | सर्व-घाती स्पर्धको का उदय रहने तक देश- 
गुण भी प्रगठ नहीं होते। इसलिए, आत्म-गुणु का यत्‌ किश्लित्‌ विकास होने मे भी 
सर्व-घाती स्पर्धकों का अभाव होना आवश्यक है, चाहे वह क्षुयरूप हो या उपशमरूप | 
जहाँ सर्व-घाती स्पर्धको में कुछ का क्षय और कुछ का उपशम रहता है और देश-घाती 
स्पर्धकों का उदय रहता है, उस कमं-अवस्था को क्षुयोपशम कहते हैं| क्षयोपशम मे 
विषाकोदय नहीं होता | इसका अमिप्राय यही है कि सर्व-घाती स्पर्धको का विपाकोदय 
नहीं रहता | देश-धाती स्पर्धको का विपाकोदय गुणो के प्रगठ होने में बाधा नहीं 
डालता | इसलिए, यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं की गई । क्षयोपशम की कुछेक रूपान्तर 
के साथ तीन व्याख्याए, हमारे सामने आती हैं --(१) घाती कम का विपाकोदय नहीं 
होना क्षयोपशम है--इससे मुख्यतया कर्म की अवस्था पर प्रकाश पड़ता है | (२) उदय 
में आये हुए; घाती कर्म का क्षय होना, उपशंम होना--विपाक रूपसे उदय मे न आना, 
प्रदेशोदय रहना क्षुयोपशम है। इसमे प्रधानतया क्षयोपशम-दशा मे होने वाले कर्मोंदय 
का खरूप स्पष्ट होता है | (३) स्व-घाती स्पर्धकों का क्षुय होना, सत्तारूप उपशम होना 
तथा देश-घाती स्पर्धको का उदय रहना क्षुयोपशम है। इससे प्राधान्यतः ज्षयोपशम के 
कार्य्य ( आवारक शक्ति ) के नियमन का बोध होता है। 

साराश संवक्ा यही है--जिस कर्म-दशा में क्षय, उपशम और उदय, ये तीनो 
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बाते मिलें, वह क्षयोपशम है। अथवा घाती कमो का जो आशिक अभाव हे-- 
क्षययुक्त उपशम है, वह क्षयोपशम है। ज्षयोपशम में उदय रहता अवश्य है किन्तु 
उसका क्षयोपशम के फल पर कोई असर नहीं होता। इसलिए, इस कर्म-दशा को 
क्षय-उपशम--इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त किया हे | 

लेश्या 


लेश्या का अर्थ हे--पुदुगल द्रव्य के ससर्ग से उत्पन्न होनेः वाला जीव का 
अध्यवसाय--परिणाम, विचार | आत्मा चेतन है, जड़-खरूप से सवंथा प्रथक्‌ है, फिर 
भी ससार-दशा में इसका जड-द्रव्य--पुदूगल के साथ गहरा ससर्ग रहता है, इसीलिए 
जड-द्रव्यजन्य परिणामों का जीव पर असर हुए. बिना नहीं रहता । जिन पुदुगलो से 
जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेश्या कहलाते है। द्वव्य-लेश्याए 
पौद्गलिक हैं, इसलिए इनमे वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्श होते हें। लेश्याओं का 
नामकरण द्रव्य-लेश्याओ के रग के आधार पर हुआ है , जैसे कृष्ण लेश्या, नील लेश्या 
आदि-आदि | पहली तीन लेश्याए, अप्रशस्त लेश्याए ह। इनके वर्ण आदि चारो गुण 
अशुभ होते है| उत्तरवर्ती तीन लेश्याओ के वर्ण आदि चारो शुभ होते हैं, इसलिए वे 
प्रशस्त होती हैं। खान-पान, स्थान ओर वाहरी वातावरण एवं वायुमण्डल का शरीर 
ओर मन पर असर होता है, यह प्राय: सर्वंसम्मत-सी वात है | 'जिसा अन्न वैसा मनौ-- 
यह उक्ति भी निराधार नहीं हे। शरीर और मन, दोनो परस्परापेक्ष हैं। इनमे एक 
दूसरे की क्रिया का एक दूमरे पर असर हुए, बिना नहीं रहता | “जल्लेसाह दव्वाइ 
आदि अति तल्ले से परिणाम भवइ* ६”-..-जिस लेश्या फे द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं, 
उसी लेश्या का परिणाम हो जाता है | इस आगम-वाक्य से उक्त विपय की पुष्टि होती 
है। व्यावहारिक जगत्‌ में भी यही बात पाते हैं--प्राकतिक चिकित्सा-प्रणाली में 
मानस रोगी को सुधारने के लिए, विभिन्न रगो की किरणों का या विभिन्‍न रगो की 
बोतलो के जलो का प्रयोग किया जाता है। योग-अणाली मे प्रथ्वी, जल आदि तत्त्व 
के रगो के परिवतेन के अनुसार मानस-परिवत॑न का क्रम बतलाया है। 
इस पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के साथ भाव- 
लेश्या का गहरा सस्वन्ध है | किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य-लेश्या के अहण का 
कारण है? यदि भावलेश्या को उसका कारण माने तो उसका अर्थ होता है-- 
झश्या के अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या | ऊपर 
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की पंक्तियों में यह बताया गया है कि द्वव्य-ज्षेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है | 
यह एक जटिल प्रश्न है। इसके समाधान के लिए हमे लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान 
देना होगा। भाव लेश्या यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होनेवाले आत्मा के परिणाम 
की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है--मोह-कर्म के उदय से तथा उसके उपशम, क्षय या 
क्षयोपशम से*९० | औदयिक भाव-लेश्याए बुरी (अप्रशस्त) होती हें और औपशमिक, 
ज्ञायिक या क्षयोपशमिक लेश्याए, भत्ती (प्रशस्त) होती हैं| कृष्ण, नील और कापोत-- 
ये तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल--ये तीन प्रशस्त ल्ेश्याए हैं| प्रज्ञापना में 
कहा है--पहली तीन लेश्याएं बुरे अध्यवसायवाली है, इसलिए वे दुर्गति की हेतु हैं 
ओर उत्तरवर्ती तीन लेश्याए भले अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे सुगति की हेतु 
हैं*०८। उत्तराध्ययन से इनकों अधर्म-लेश्या और धर्म-लेश्या भी कहा है---कृष्ण, 
नील और कापोत ये---तीन अधर्म-लेश्याए, हैं और तेजः, पद्म एवं शुक्ल--ये तीन धर्म- 
लेश्याए हैं*०* | उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्प पर पहुँच सकते है कि आत्मा के 
भले और बुरे अध्यवसाय ( भाव-लेश्या ) होने का मूल कारण मोह का अभाव ( पूर्ण 
या अपूर्ण ) या भाव है। कृष्ण आदि पुद्गल-द्रव्य भल्ते-बुरे अध्यवसायों के सहकारी 
कारण बनते हैं | तात्ययं यह है कि मात्र काले, नीले आदि पुदूगलों से ही आत्मा के 
परिणाम बुरे-भल्ते नहीं बनते। परिभाषा के शब्दों मे कहे तो सिफ द्रव्य-लेश्या के 
अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती | मोह का भाव-अमाव तथा द्रव्य-लेश्या--इन दोनो 
के कारण आत्मा के बुरे या भले परिणाम बनते है | द्वव्य-लेश्याओं के स्पशं, रस, गन्ध 
ओर वर्ण की जानकारी सहवतीं यंत्र से हो सकती है। लेश्या की विशेष जानकारी के 
लिए प्रभापना का १७ वा पद और उत्तराध्ययन का ३४ वा अध्ययन द्रष्टन्य है। जेंनेतर 
अन्थो मे भी कम की विशुद्धि या वर्ण के आधार पर जीवो की कई अवस्थाएँ बतलाईं 
हैं| तुलना के लिए; देखो महाभारत पर्व १९-२८६ | पातज्जलल योग में वर्शित कर्म की 
कृष्ण, शुक्ल-कृष्ण, शुक्ल और अशुक्ल-अक्ृष्णु* १०--ये चार जातियाँ भाव-ल्तेश्या की 
श्रेणी मे आती हैं। साख्यदर्शन१११ तथा श्वेताडइश्वत्रोपनिषद/'' से रजः, सत्त और 
तमोगुण को लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहा गया है। यह द्रब्य-्लेश्या का रूप है | 
रजोगुण मन को मोहर॑जित करता है इसलिए वह लोहित है | सत्त्ब-गुण से मन 
मलरहित होता है, इसलिए बह शुक्ल है। तमोगुण शान को आदत करता है, इसलिए 
वह कृष्ण है। 


का 


श्६ ] जैन तत्त्व चिन्तन 





त्तेश्या बरण रस गन्धच स्प्श 














काजल के समान | नीम से अनन्तगुण 


220 कट मृत सर्प की | गाय की 

नीलम के समान | सौठ से अनन्तगुण | गन्ध से अनन्त- | जीम से 

नील नीला तीछ्ण गुण अनिष्ट | अनन्तगुण 
पका गन्ध ककंश 


हि: के गले के | कच्चे आम के रस से 
समान रंग | अनन्तगुण तिक्त 






हिगुल--सिन्दूर के | पके आम के रस से 


समान रक्त अनन्तगुण मधुर | सुरभि - कुसुम | नवनीत-- 
। हल्दी के समान | मु से अनन्तगुण | की गन्ध से | मक्खन से 
है पीला मिष्ट अनन्तगुण इष्ट | अनन्तगुण 
के गन्ध सुकुमार 
शख के समान | मिसरी से अनन्त- न्घ 
जा सफेद | गुण मिट 





जातिवाद 


ढाई हजार वर्ष पूर्व से ही जातिबाद की चर्चा बडे उग्र रूप से चल रही है। इसने 
सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक--आरयः सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया ) इसके मूल में 
दो प्रकार की विचारधघाराएँ हँ---एक ब्राह्मण-परपरा की, दूसरी श्रमण-परपरा की | 
पहली पर॑परा में जाति को तात्तविक मानकर 'जन्मना जातिः का सिद्धान्त स्थापित किया | 
दूसरी ने जाति को अतात्तिक माना और “कर्मणा जाति/ यह पक्ष सामते रक्खा। 
इस जन-जागरण के कर्णधार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध। इन्होंने 
जातिवाद के विरुद्ध वडी क्रान्ति की और इस आन्दोलन को बहुत सजीव और व्यापक 

' बनाया। आह्मण-परपरा मे जहाँ “ब्रह्मा के'मृह से जन्मने वाले आह्मण, वाहु से जन्मने 
। वाले क्षत्रिय, ऊद से जन्मने वाले वैश्य, पैरो से जन्मने वाले शुद्र और अन्त में पैदा 
“ “ने बाले अन्त्यज”११३-...यह व्यवस्था थी, वहाँ अमण-परपराने--“व्राह्मण, क्षत्रिय, 
और शह्ध अपने-अपत्ते कस--आचरण या वृत्ति के अनुसार होते हैं” यह 
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आवाज बुलन्द की | श्रमण-परपरा की क्रान्ति से जातिवाद की श्यड्ुलाएँ शिथिल अवश्य 
हुईं पर उनका अखिल नहीं मिटा | फिर भी यह मानना होगा कि इस क्रान्ति की 
ब्राह्मण-परंपरा पर भी गहरी छाप पड़ी। “चाण्डाल और मच्छीमार के घर में 
पैदा होने वाले व्यक्ति भी तपस्या से ब्राह्मण वन गए, इसलिए, जाति कोई तात्विक 
वस्तु नहीं है??११९५ यह विचार इसका साक्ची है। 

जातिवाद की तात्त्विकता ने मनुष्यों मे जो हीनता के भाव पैदा किये, वे अन्त में 
छुआकछूत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक क्षेत्र मे महात्मा गाधी ने भी काफी 
आन्दोलन किया | उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा और सामयिक बन रहा 
है। इसलिए, जाति क्‍या है? वह तात्त्विक है या नहीं? कौनसी जाति श्रेष्ठ है £ , 
आदि-आदि प्रश्नो पर भी विचार करमा आवश्यक है। 
चह चर्ग या समूह जाति हे* १ *, जिसमे एक ऐसी समान “इछूला हो, जो दूसरों 

मेन मिले। मनुष्य एक जाति हे। मनुष्य मनुष्य में समानता है और वह अन्य 
प्राण्णियो से विलक्षण भी है। मनुष्य-जाति बहुत बडी है, बहुत बढ़े भूवलय पर फैली 
हुई है | विभिन्न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है| इससे उसमे भेद होना भी 
अखामाविक नहीं | किन्तु वह मेद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक 
भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा रसियन --इसमे प्रादेशिक भेद है पर “वे 
मनुष्य हैं? इसमें क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जलवायु के अन्तर से, 
कोई गोरा है, कोई काला | भाषा के भेद से कोई शुजराती बोलता है, कोई बगाली |, 
धर्म के भेद से कोई जेन है, कोई बौद्ध, कोई वेढिक है, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियन | 
रुचि-मेद से कोई धार्मिक है कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक | कर्स-सेंद से कोई 
ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वेश्य तो कोई शूद्र । जिनमें जो जो समान गुण हैं, वे 
उसी वर्ग मे समा जाते हैँ । एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों मे रहने के कारण अनेक 
घगो में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्वक्तियों की भाषा, वर्ण, धर्म, कर्म एक से 
नहीं होते हैं। इन ओऔपाधिक भेदो के कारण मनुष्य-जाति में इतना संघर्ष बढ गया 
है कि भनुष्यो को अपनी मौलिक समानता समझने तक का अवसर नहीं मिलता। 
प्रादेशिक भेद के कारण बडे बडे सञ्माम हुए ओर आज भी उनका अन्त नहीं हुआ है | 
“बर्ण भेद के कारण अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छुता का अन्तिम 
“परिचय है। धर्म-भेद के कारण सन्‌ ४८ में होने वाला हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष मनुष्य दे ' 
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सिर कलंक का टीका है। क्म-भेद के कारण भारतीय जनता के जो छुआ्लाछ्ूत का 
'कीटामु लगा हुआ हे, वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता | ये सब समस्‍यायें हैं। 
इनको पार किये बिना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं | मनुष्य जाति एकता से हटकर 
इतनी अनेकता में चली गई है कि उसे आज फिर मुठकर देखने की आवश्यकता 
है--मनुष्य जाति एक है--धर्म जाति-पाति से दूर है--इसको हृदय मे उतारने की 
आवश्यकता है। 
अब प्रश्न यह रहा कि जाति तात्तविक है या नहीं १ इसकी मीमासा करने से 
पहले इतना सा और समझ लेना होगा कि इस प्रसंग का दृष्टिकोण भारतीय अधिक 
है, विदेशी कम। भारतवर्ष मे जाति की चर्चा प्रमुखतया कर्माभ्रित रही है) भारतीय 
पंडितो ने उसके प्रमुख विभाग चार बतलाये हँ--ब्रहण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र । 
जन्मना जाति मानने वाली ब्राह्मण परपरा इनको तात्तिक--शाश्रत मानती है और 
कर्मणा जाति मानने वाली श्रमण-परपरा के मतानुमार ये अशाश्वत हैँ | हम यदि 
निश्चय-दृष्ठि में जाए तो तात्त्विक मनुष्य जाति है* १०--मनुप्य आजीवन मनुष्य रहता 
है--पशु नहीं वनता | कर्मकृत जाति में तात्त्विकता का कोई लक्षण नहीं--कर्म के 
अनुसार जाति हे, कर्म बदलता हे, जाति वढल जाती है**<५| रक्षप्रभसूरि ने बहुत 
सारे शुद्रो को भी जेन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। उनकी 
सनन्‍्तानें आज कमंणा वेश्य-जाति मे हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते हँ-भारत मे 
शक, हूण आदि कितने ही विदेशी आये ओर भारतीय जातियों मे समा गए | 
व्यवहार-दृष्टि मे--त्राह्मण-कुल से जन्म लेने वाला ब्राह्मण, वैश्य-कुल में जन्म 
लेने वाला वैश्य--ऐसी व्यवस्था चलती है | इसको भी तात्त्वितकता से नहीं जोड़ा जा 
सकता; कारण कि ब्राह्मण कुल मे पेदा होने वाले व्यक्ति में वैश्योचित और वैश्य-कुल 
मे पैदा होने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणोचित कर्म देखे जाते हैं। जाति को खाभाविक या 
ईश्वरक्ृतत मानकर तात्तिक कहा जाय, वह भी यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-व्यवस्था 
खाभाविक या ईश्वरक्तत होती तो सिर्फ भारत मे ही क्यो ? क्या खमाव और ईश्वर 
,भारत के ही लिए. थे, या उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी १ हमे यह निर्विवाद 
।भानना होगा कि यह भारत के समाज-शाज्तियो की सूक्त है--उनकी की हुईं व्यवस्था 
: है। समाज की चार गश्ुख जरूरते हैँ--विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार--आदान- 
और शिल्प | इनको सुब्यवस्थित और सुयोजित करने के लिए. उन्होने चार 
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वर्ग बनायें और उनके कार्यानुरूप गुशात्मक नाम रख व्यि---विद्यायुक्त सदाचार-प्रधान 
ब्राह्मण, रक्षा-प्रधान क्षत्रिय, व्यवसाय-प्रधान वैश्य और शिल्प-ग्रधान शद्र। ऐसी व्यवस्था 
अन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी कर्म के अनुसार जनता का वर्गीकरण किया 
जाय तो ये चार वर्ग सव जगह वन सकते हैं। यह व्यवस्था केसी है, इस पर अधिक 
चर्चा न की जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहाँ यह जातिगत 
अधिकार के रूप से कर्म को विकसित करने की योजना है, वहा व्यक्ति-खातन्त््य के 
विनाश की भी--एक वालक बहुत ही अध्यवसायी और बुडिसान्‌ हैं, फिर भी वह 
पढ नहीं सकता क्योंकि वह शूद्र जाति में जन्मा है, शद्धी को पढने का अधिकार नहीं 
है [२१९ यह इस समाज-व्यवस्था एवं तद्गत धारणा का महान्‌ दोप है | इसे कोई 
भी विचारक अखीकार नहीं कर सकता | इस वर्ण-व्यवस्था के निर्माण में सम्भवतः 
समाज की उन्नति एवं विकास का ही ध्यान रहा होगा किन्तु आगे चलकर इससे जो 
बुराइया आईं, वे और ही इसका अंग-मंग कर देती हैं| एक वर्ग का अह्माव, दूसरे 
चर्ग की हीनता, स्पृश्यता और अस्पृश्यता की भावना का जो विस्तार हुआ, उसका 
मूल कारण यही जन्मगत कर्म-व्यवस्था हे। यदि कर्मंगत जाति-व्यवस्था होती तो 
ये ज्ञुद्र धारणाएँ उत्पन्न नही होती। सामयिक क्रान्ति के फल-खरूप बहुत सारे शद्ध- 
कुल में उत्पन्न व्यक्ति विद्या-प्रधान; आचार-प्रधान बने | क्‍या वे सही अर्थ में ब्राह्मण 
नहीं ? बहुत सारे अशडद्र-कुल म उत्पन्न व्यक्ति आचार-सम्पदा से शत्त्य हो गए. | क्या 
वे सही अर्थ मे अन्त्यज नहीं? वणो के ये गुणात्मक नाम ही जातिवाद की अता- 
त्विकता वतलाने के लिए, काफी पुष्ट प्रमाण ह। 
कौनसी जाति छेची और कौनसी नीची--इसका भी एकान्त-दृष्टि से उत्तर नहीं 
“ठिया जा सकता | वास्तविक दृष्टि से देखें तो जिस जाति के वहु-सख्यकों के आचार- 
विचार सुससक्षत और सयम-प्रधान होते हैं, वही जाति श्रेष्ठ है*?" | व्यवहार-दृष्टि 
के अनुमार जिस समय जेसी लौकिक धारणा होती है; वही उसका मान-दण्ड है | किन्तु 
_ इस दिशा मे ठोनो की सगति नहीं होती। वाखबिक दृष्टि में जहाँ सयम की प्रधानता 
रहती है, वहाँ व्यवहार-द्ृष्टि म अहंभाव या खार्थ की | वास्तविक दृष्टिवालो का इसके 
विरुद्ध सघर्प चालू रहे-यही उसके आधार पर पनपने वाली घुराइयों का प्रतिकार है| 
जैन और वौदों की क्रान्ति का ब्राक्मपो पर प्रभाव पड़ा--यह पहले वताया गया 
है। जैन आचार्य भी जातिवाद से सर्वथा अछूते-नही रहे--यह एक तथ्य है, इसे हम 
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दृष्टि से ओऑकल नही कर सकते | आज भी जैनो पर जातिवाद का कुछ असर है। 
समय की माग है कि जेन इस विषय पर पुनर्विचार करे । 


जाति और गोत्र-कर्म 


गोत्र-कर्म के साथ जाति का सम्बन्ध जोड़कर कई जैन भी यह तक उपस्थित करते 
है कि 'गोज्-कर्म के छँच और नीच--ये दो भेद शास्त्रों मे बताये हैं'१९९ तब जैन को 
जातिवाद का समर्थक क्यों कर नहीं माना जाय ? उनका तर्क गोत्र-कर्म के खरूप को 
न सममने का परिणाम है। गोत्र-कर्म न तो लोकअचलित जातियो का पर्यायवाच्ची 
शब्द है और न वह जन्मगत जाति से सम्बन्ध रखता है| हा, कर्स* *९ (आचारपरपरा) 
गत जाति से वह किच्ित्‌ सम्बन्धित है, उसी कारण यह विपय सन्दिग्ध बना हो 
अथवा राजस्थान, गुजरात आदि आन्‍्तों मे कुलगत जाति को गोत कहा जाता है, उत् 
नाम-साम्य से दोनो को--गोत और गोत्र-कर्म को एक समझ लिया हो। छुछ भी हो, 
यह धारणा ठीक नहीं है | 


डे 


गोतच्र*९ १ शब्द! की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गई है। उनम अधिकाश का 
तातपये यह हे कि जिस कम के द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार-योग्य तथा 
अमाननीय, अपूजनीय एवं असत्कारयोग्य बने, वह गोत्र-कर्म है। कहाँ-कहीं उच्च-नीर 
कुल में उत्पन्न होना भी गोच्र-कर्म का फल बताया गया है, किन्तु यहाँ उच्च-नीच कुल 
का अर्थ आरक्षण या श॒द्र का कुल नहों। जो प्रतिष्ठित माना जाता है, वह ऊ 
कुल है और जो प्रतिष्ठाहीन है, वह नीच कुल*२४ | समृद्धि की अपेक्षा भी जैन-सूत्रो 
में कुल के उच्च-नीच ये दो भेद बताये गये हँ१९५ | पुरानी व्याख्याओ में जो उच कुछ 
के 'नाम गिनाये हैं, वे आज लुप्त प्राय हैं। इन तथ्यो को देखते हुए. यह नहीं कहा जा 
सकता कि गोत्र-कर्म मनुष्य-कल्पित जाति का आमारी है---उस पर आशित है | यदि 
ऐसा माना जाय तो देव, नारक और तियंञ्चों के गोन्र-कर्म की क्‍या व्याख्या होगी. 
उनमे यह जाति-मेद की कल्पना है ही नहीं। हम इतने दूर क्यों जाए---जिन देश 
से वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत ऊँच-नीच का भेद-भाव नहीं है, वहाँ गोज्-कर्म की परिभाषा 
कया होगी 2 गोन-कर्म ससार के प्राणीमात्र के साथ लगा हुआ है। उसकी दृष्टि में 
* भारतीय और अभारतीय का सम्बन्ध नहों है। इस प्रसंग मे गोन-कर्म का फल क्या 
> ईसकी जानकारी अधिक उपयुक्त होगी। ; 


है 


कक ल्‍ण्कज >अम 
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५ जीवात्मा के पीदूगलिक सुख-दुःख के निम्मित्तभत चार कर्म हं--वेदनीय, नाम, 
गोचर और आयुपष्य ) इनमें से प्रत्येक के दो दो भेद होते हँ--सातवेदनीय-असात- 
वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उच्चगोत्र-नीचगोच्र, शुभआयु-त्रशुमआयु | मनचाहे शब्द, 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं सुखद मन, वाणी और शरीर का प्राप्त होना 

_ सातवेदनीय का फल है। असातवेदनीय का फल्ल ठीक इसके विपरीत है। सुखपूर्ण 

' लम्बी आयु शुम-आयु कर्म का फल है और अशुभ आयुकर्म का फल है--अआ्रोछी आयु 
तथा दुश्खमय लम्बी आयु | शुम और अशुभ नाम होना क्रमशः शुभ और अशुभ नाम- 

” क्रम का फ़ल है। जाति-विशिष्टता,* १६ कुल-विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप-विशिष्ट ता, 

 तप-विशिष्टता, भ्रुव-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता और ऐश्वर्य-विशिष्टता--ये आठ उद्च 
गोन्र-कर्म के फल हैं। नीच-गोत्र-कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं। 

गोत्र-कर्म के फलो पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोन्न-कर्म व्यक्ति- 
व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समृह से नहीं। एक व्यक्ति मे भी आदों प्रकृतिया 
उच्च गोचर की ही हो, था नीच-गोन्न! की ही हो, यह भी कोई नियम नहीं | एक व्यक्ति 
रूप श्र बल से रहित है, फिर भी अपने कर्म से सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है 
तो मानना होगा कि वह जाति से उच्च-गोन्न-कर्म भोगरहा है और रूप तथा बल से 
नीच-गौन्र-कर्म। एक व्यक्ति के एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रूप मे सात वेदनीय 
ओर असात चेदनीय का उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च मीच-गोत्र का भी। इस 
सारी स्थिति के अध्ययन के पश्चात्‌ गोन्र-कर्मी और 'लोक-प्रचलित जातियां? सर्वथा 
एधक्‌ हैं, इससे कोई सन्देंह नहीं रहता | 

अब हमें गोत्र-कर्म के फली में शिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी दृष्टि से 
विचार करना है। यद्यपि वहुलतया इन दोनों का अर्थ व्यवहार-सिद्ध जाति और 
कुल से जोडा गया है, फिर भी वस्तु-स्थिति को देखते हुए, यह कहना पडता हे कि यह 
उनका वास्तविक अर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया गया विचार या बोध घुलभता 
के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरण मात्र है | 

फिर एक बार उसी बात को छुहराना होगा कि जाति-मेद सिर्फ मनुष्यो में है और 
गोत्र-कर्म का सम्बन्ध प्राणी मात्र से है | इसलिए, उसके फल-खरूप मे मिलने वाले जाति 
ओर कुल ऐसे होने चाहिए, जो भारी मात्र से सस्वन्ध रखें | इस दृष्टि से देखा जाय 
तो जाति का अर्थ होता है--पत्पत्तिस्थान और कुल का अर्थ होता है--एक 
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योनि में उत्पन्न होनेवाले अनेक वर्ग* २० | ये ( जातिया और कुल ) उतने ही व्यापक 
हैं, जितना कि गोत्र-कर्म | एक मनुष्य का उत्पत्ति-स्थान वडा भारी खस्थ ओर पु 
द्ोता है, दूसरे का बहुत रुएण और दुर्बल| इसका फलित यह होता है--जाति की 
अपेक्षा उच्च-गोत्र--विशिष्ट जन्म-स्थान, जाति की अपेक्षा नीच-गोन्रा--निदृष्द 
जन्मस्थान ॥ जन्मस्थान का अर्थ होता ह--मातृ-पक्ष या मातृस्थानीय पक्ष | कुल की भी 
यही वात है। सिर्फ इतना अन्तर है कि कुल मे पितृ-पक्ष की विशेषता होती है। 
जाति में उत्पत्ति स्थान की विशेषता होती हे और कुल में उत्पादक अंश की*१*| 
जजायन्ते जन्तवोड्स्थामिति जाति;,*१*? '"मातृसमुत्या जातिष,११०? “जातिगुंण- 
बन्‍्मातृकत्वम्‌* २९?, 'कुल गुणवत्पितृकत्म्‌१ ११?-.इनमें जाति और कुल की जो 
व्याख्याएं की हैं--वे सब जाति और कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से जोडती हैं। 


धर्म और एंण्य 


जैन दर्शन में धर्म और पुण्य--ये दो प्रथक्‌ तत्त्व हैं। शाव्दिक दृष्टि से पुण्य शब्द 

धर्म के अर्थ मे भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत््व-मीमासा मे थे कभी एक नही होते। 
धर्म आत्मा की राग-द्वेपहीन परिणति है--शुम परिणाम है*३१ और पुण्य शुम 
करममय पुदूगल है* १४ | दूसरे शब्दों में धम आत्मा की पर्याय है* १५ और पुण्य अजीव 
( पुदूगल ) की पर्याय है* १६ | दूसरी बात--धर्म ( निर्जरा रूप, यहाँ सवर की अपेक्षा 
नही है ) सत्‌ क्रिया है और पुण्य उसका फल है* ३०, कारण कि सत्प्रवृत्ति के बिना 
पुण्य नही होता । तीसरी बात--धर्म आत्म-शुद्धि--आत्म-सुक्ति का साधन है? १ 
और पुण्य आत्मा के लिए; बन्धन है*३९| अधघर्म ओर पाप की भी यही स्थिति है | 
ये दोनो धर्म और पुण्य के ठीक प्रतिपक्षी हें। जेंसे--सत्प्रवृत्तिरूष धर्म के बिना पुण्य 
की उत्पत्ति नहीं होती, वेंसे ही अधर्म के बिना पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती** | 
पुण्य पाप फल हैं, जीव की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले पुदूगल 
हैं तथा ये दोनो धर्म और अधघम के लक्षण हैं--गमक हें*४१ | लक्षण लक्ष्य के बिना 
अकेला पैदा नही होता। जीव की क्रिया दो भागों मे विभक्त होती है--धर्म और 
अधस, सत्‌ अथवा असत्*४*| अधर्म से आत्मा के सस्कार विक्ृत होते हैं, पाप का 
- वन्‍्ध होता है| धर्म से आत्म-शुद्धि होती है और उसके ,साथ-साथ पुण्य का बन्ध होता 
॥ इसलिए इनकी उत्पत्ति स्वतन्त्‌ नहीं हो सकती | पुण्य पाय्न कमूं, का अहफ 
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होना वा न होना आत्मा के अध्यवसाय--परिणाम पर निर्भर हें*४३ | शुमयोग 
तपस्या-धर्म है। ओर वही शुभयोग पुण्य का आश्षव है*४४ | अनुकम्पा, क्षमा, सराग- 
सयम, अल्प-आरम्भ- अल्प-परिग्रह, योग-ऋजुता आदि-आदि पुण्यवन्ध के हेत 
हूँ१४० | थे सत्परदृत्ति-र्प होने के कारण धम्म हैं। 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने शुममावयुक्त जीव को पुण्य और अशुभ- 
भावयुक्त जीव को पाप कहा है**६ | अहिंसा आदि ब्रतों को पालन करना शुभोपयोग 
है| इनमें प्रवृत्त जीव के जो शुभ-कर्म का वन्ध होता है, वह पुण्य हे | अभेदोपचार से 
पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग-प्रवृत्त जीव को ही पुण्यल्प कहा गया है | 

इसलिए अमुक प्रवृत्ति में धर्म या अबर्म नहीं होता. केवल पुण्य या पाप होता 
हे--यह मानना सगत नहीं। कही-कहाँ पुण्यहेतुक सत्प्रवृत्तियों को भी पुण्य कहा 
गया है**० | यह कारण में कार्य फा उपचार, विवज्षा की विचित्रता अथवा सापेक्ष 
( गौगु-मुख्य-रूप ) दृष्टिकोण है | तात्पय मे जहाँ पुण्य है, वहाँ सत्प्रवृत्तिस्प धर्म 
अवश्य होता है। इसी बात को पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस रूप में समकाया हे कि 
“अर्थ और काम--ये पुण्य के फल है। इनके लिये दौइधूप मत करो। अधिक से 
अधिक धर्म का आचरण करो | क्योकि उसके बिना ये भी मिलने वाले नहीं हैं**< |? 
अधम का फल दुर्गति ६ै। धर्म का मुख्य फल आत्म-शुद्धि--मोक्ष है। किन्तु मोक्ष 
न मिलने तक गोंण फल के रुप में पुण्य का वन्ध भी होता रहता हे और उससे अनि- 
बार्यतया अर्थ, कॉम आदि-आददि पीदगलिक सुस-साधनो की उपलब्धि भी होती रहती 
टै१९९ | इसीलिए यह प्रसिद्ध उक्ति है--'छुस़ हि जगतामेक काम्य धर्मेण लम्यते |! 
.. महाभारत फे अन्त में भी यही लिखा हे :-- 

- “अरे भुजा उठा कर में चिल्ला रहा हूँ परन्ठ कोई भी नहीं सुनता। धर्म से 

ही अर्थ ओर काम की प्राति होती हे | तब तुम उसका आचरण क्यो नहीं 
करते हो*“" १” 


योगसूत्र के अनुसार भी पुण्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है, यही फलित 
होता हैं। जैसे--“धर्म ओर अधमं--ये क्लेशमल हैं] इन मूलमहित क्लेशाशय 
का परियाक होनेपर उनके तीन फल होते ईँ--जाति, आयु और भोग | ये दो प्रकार 
के हँ---सुस़ठ और हुःखढ | जिनका हेतु पुण्य होता है--वे सुखट और जिनका हैतू 
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पाप होता है--वे दुःखद होते हैं |? इससे फलित यही होता है कि महर्पि पतञ्जलि 
ने भी पुए्य-पाप की स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं मानी है| जैन-विचारों के साथ उन्हे तोले 
तो कोई अन्तर नही आता | 








तुलना के लिए देखे-- 
जैन पातञ्जल योग 
पे रा 
आह |. पा 
्बं योग, हे योग हा है 
पुण्य पाप पुण्य पाप 


मे लक 2 लक, | 8 
5 & ] [| [ ] +|+ | 
वेदनीय नाम गोत्र आयु वेदनीय नाम गोत्र आयु जाति" आयु भोग" जाति आयु भोग 
कुन्दकुन्दाचार्य ने शुद्ध-दष्टि की अपेक्षा प्रतिक्रण--आत्मालोचन, प्रायश्रित्त 
को पुण्य-बन्ध का हैतु होने के कारण विष कहा हे*५४ | आचार्य भिन्तु ने कहा हे-- 
पुण्य की इच्छा करने से पाप का वन्‍्ध होता है*"" |” आगम कहते हैं---“इहलोक, 
परलोक, पूजा, श्लाघा आदि के लिए, धम॑ मत करो, केवल आत्म शुद्धि के लिए 
करो” |” यही वात वेदान्त के आचार्यी ने कही है कि “मोक्षार्थी को काम्य और 
निषिद्ध कम मे प्रवृत्त नही होना चाहिए१५० |” क्योकि आत्म-साधक का लक्ष्य मोक्ष 
होता है और पुण्य ससार-भ्रमण के हेतु हैं। भगवान्‌ महावीर ने कहा हैं--“पुए्य और 
पाप इन दोनो के क्षय से मुक्ति मिलती है*५८ |” “जीव शुभ और अशुभ कमों के द्वारा 
ससार मे परिभ्रमण करता है*५* |” गीता भी यही कहती हे--“बुडिमान्‌ सुकृत और 
दुष्कृत, दोनो को छोड देता है*६० |” “आख्ब, संसार का हेतु है और सम्बर, मोक्ष 
का, जैंनी दृष्टि का बस यही सार है* ६५ |” अमयदेवसूरि ने स्थानाड़ की ठीका में 
“आखव बन्ध, पुए्य और पाप” को संसार-भ्रमण के हेतु कहा है* ६? | आचाय॑ भिन्षु 
ने इसे यो सममायां है कि “पुण्य से भोग मिलते हें, .जो पुण्य की इच्छा करता है 
वह भोगी की इच्छा करता है। भोग की इच्छा से ससार बढ़ता है१ ६३ |” 

इसका निगमन यो करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-दशा से पूर्व 
के साथ पुण्य-वन्ध अनिवार्य रूप से होता है| फिर ओ पुण्य की इच्छा से 
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कोई भी सप्परवृत्ति नही करनी चाहिए,। प्रत्येक सत्मवृत्ति का लक्ष्य होना चाहिए:-- 
मोक्च--आत्म-विकास | भारतीय दर्शनों का वही चरम लक्ष्य है। लोकिक अभ्युदय धर्म 
का आनुषद्धिक फल है--धर्म के साथ अपने आप फलने वाला है | यह शाश्वतिक या 
चरम लक्ष्य नही है। इसी सिद्धान्त को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनो पर यह 
आज्षिप करते है कि उन्होने लौकिक अभ्युदय की नितान्‍्त उपेक्षा की, पर सही अर्थ मे 
बात यह नही है। ऊपर की पक्तियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक 
वृत्तियो मे रहने वाले अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा कर ही कैसे सकते हे। हा, फिर भी 
भारतीय एकान्त भौतिकता से बहुत बचे हें। उन्होंने प्रेय और श्रेय कों एक 
नही माना *६४ | अभ्युदय को ही सब कुछ मानने वाले भौतिकवादियो ने थुग को 
कितना जटिल वना दिया--इसे कौन अनुभव नही करता। 
धर्म और लोक-धर्म १५ 

प्राचीन जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य में धर्म शब्द अनेक अर्था मे व्यवह्ृत हुआ 
है। इससे दो बाते हमारे सामने आती हैं, पहली धर्म शब्द की लोकप्रियता, दूसरी 
उसकी व्यापकता | जो कोई अच्छी वस्तु जान पडी, प्रिय लगी, उसीका नाम धर्म 
रक्‍्खा गया | ऐसी मनोबृत्ति आज भी है | अथवा यो समझना चाहिए. कि उसे अपनी 
व्यापक शक्ति के द्वारा अनेक अ्रथों मे प्रयुक्त होने का अवसर॑ मिला। कुछ भी हो, 
इससे सही अर्थ समझने मे वडी कठिनाई होती है| धर्म शब्द सस्कृत की धवन धारण 
धातु से बना है। कहा भी है--धारणात्‌ धर्म उच्यते!| बेदिक साहित्य में प्रकृति, 
ईश्वर तथा रुष्टि के अखण्ड नियमों के लिए, धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है*६५ | 
ऋगूवेद मे पृथ्वी को 'धर्मणा श्रृता! क्रहा गया है। ; 

साम्प्रगायिक मतबाद, गहस्थ के रीति-रिवाज, समाज और राज्य के नियमों कें 
लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके लिए गीतारहस्य के पृष्ठ ६४ से ६६ तक का 
विवेचन मननीय है" *९ | ' 

सामाजिक, राजनीतिक साहित्य मे अदालत के लिए, धर्मासन, न्यायाधीश के लिए 
धर्मस्थ और धर्माध्यक्ष, न्‍्यायप्रिय के लिए धार्मिक, वर्णाश्रम व्यवस्था को पालने के 
लिए, धर्मी का प्रयोग -होता था। न 

जैन सूत्रों में 'मैथुन-धर्म' ६०, थओम-धर्म!* ६८ (शब्दादि विषय), -'साधु-धर्म/१ ६९, 
पाप-धर्म आदि प्रयोग भी मिलते हें। पे है 
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मनुस्मृति मे कहा गया है कि--“जाति-धर्म', जानपद-धर्म, श्रेणी-वरम--वैश्य आटि 
के धर्म तथा कुल-बमा को देखकर धर्मात्मा राजा अपने धर्म की व्यवस्था करे १०० |” 
ये धर्म उन धमो से मिन्‍न हूँ, जिनका खरूप१०१ अध्याय ६-६२-६३ तथा १०-६३ 
में बताया गया है*** | यहाँ धर्म का अर्थ रीति-रिवाज है और वहाँ धर्म का अर्थ /॥ 
है १रम-पद की प्रात्ति के साधन। दशंन-शास्त्र मे जजों जिसका खमाव है, वह उसका 
धर्म है*०३ |” “सहमभावी पर्याव का नाम धर्म है*०४ |” “धर्म और धर्मी मे अत्यन्त 
भेद नहीं होता*०५ [” इस प्रकार खभाव और पर्याय के अर्थ में वह प्रयुज्यमान 
है। मोक्ष-आत्मशुद्धि के साधनमूत अहिसा आदि चारिज्य को तो धर्म कहा 
ही जाता है" | इस प्रकार अनेक अथा मे प्रयुक्त होने के कारण धर्म-शब्द्‌ इतना जठिल 
बन गया है कि कहा किस अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है---पह निर्णय करना सुलम नही रहा | 
इसीलिए, धार्मिको मे बडी भारी खीचातान चलती है। 


यह समस्या केसे सुलक सकती है--इस ण्र भी हमे कुछ विचार करना चाहिए। 
धर्म का व्यवहार जिन अनेक अथो में हुआ है, उन सबका वर्गीकरण किया जाय,'तो 
दो अर्थ बनते हँ--लोक--ससार और मोक्ष । जो आत्म-विकास का साधन है, वह ४ 
मोज्षधर्म--आत्मधर्म है और शेप जितने वर्म हैं, वे सब लोक-धर्म--व्यावहारिक वर्म 
है | गम्य-धर्म, पशु-धर्म, ठेश-धर्म, राज्य-धर्म, पुरवर-धर्म, ग्राम-धर्म, गण-धर्म, गोठी-धर्म, 
राज-धर्म आदि-आदि लौकिक धर्म ह*०० | कुप्रावचनिक धर्म को भी आचायो ने 
लौकिक धर्म के समान ही कहा हे | आरम्भ और परिग्रहयुक्त धर्म कुप्राववनिक है*०<| 
इन दोनो अ्रकार के लौकिक और कुप्रावचनिक धमा की अरिहन्त अथवा बुद्धिमान्‌ 
पुरुष प्रशा नही करते | कारण कि ये दोनों सावद हँ--अशुभ क्-वन्धन युक्त है] 
( १) लोकोत्तर धर्म वह है, जो मोक्ष का---आत्मशुद्धि का साधन हो | मोक्ष के साधन 
कई ग्रकार के वर्णित किये गये ह--( २ ) सम्बर, निर्जरा अथवा श्रुत और चारित्र, 
(४ ) ज्ञान, दर्शन, चारिन्, तप, ( ५) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिगह, 
( १० ) शान्ति, मुक्ति, आजंव, मार्दव, लाघव, सत्य, सयम, तप, त्याग और अक्मचर्य | 

दोनो प्रकार के धर्म प्राणीवर्ग के आश्रित रहते है। फिर भी उनका भेद समभने 
के लिए, आचाय॑ श्री ठुलसी ने कसौटी के रूप में तीन वाते रखी हे१७०९-..- 

१--आत्मशुद्धि-हेतुकता, २--अपरिवतेनीय-खरूपता, 

३--सर्वंसाधारणता | 
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ये ( तीन बाते ) जिसमे हो, वह मोक्ष-धर्म हैं ओर जिसमे यह न मिल्े--वह लोक 
धर्म हे। अहिसा आदि आत्म-कल्याण के लिए है*८" और समाजनीति, राजनीति 
आदि लोक-व्यवस्था के लिए,। 

अहिसा आदि का खरूप अपरिवर्तनीय है**१ ओर समाज-नीति, राज-नीति का 
खरूप परिवर्तनीय | लोकमान्य तिलक ने इस पर बडा मार्मिक विवेचन किया है--- 
ज्यो-ज्यो समय बदलता जाता है त्यो-त्यो व्यावहारिक धर्म मे भी परिवर्तन 
होता जाता हैं।* * थुगमान के अनुसार 
कृत, चेता, द्वापर और कलि के धर्म भी मिन्‍न-मिन्‍्न होते हैं* ५१ |? महाभारत १२२-७६ 
मे यह कथा है कि प्राचीनकाल मे स्त्रियों के लिए. विवाह की मर्यादा नही थी | वे इस 
विपय मे खतन्ध्र और अनावृत थी। परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिणाम दीख 
पड़ा, तब श्वेतकेतु ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी और मदिरा-पान का निपेघ भी 
पहले-पहल शुक्राचार्य ने ही किया | तात्पयं यह हैं कि जिस समय ये नियम जारी 
नहीं थे, उस समय के धर्म, अधर्म का तथा उसके बाद के धरम, अधर्म का निर्णय 
भिन्न-भिन्न रीति से किया जाना चाहिये | इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित 
धर्म आगे बदल जाय तो उसके साथ भविष्यकाल के धर्म, अधर्म का विवेचन भी मिन्‍न 
रीति से किया जायगा | काल-मान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जाति-घर्म 
का भी विचार करना पडता है| क्योकि आचार ही सब धर्मा की जड हे | तथापि 
आचारो मे भी बहुत भिन्‍नता हुआ करती है। पितामह भीष्म कहते ह--ऐसा 
आचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगो का हितकारक हो। यदि किसी एक 
आचार को स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे वढकर मिलता है | यदि इस दूसरे 
को स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे आचार का विरोध करता है" *१| जब 
आचारो मे ऐसी मिन्‍नता हो जाय तब भीष्म पितामह के कथन के अनुसार तारतम्य 
अथवा सार-असार-दृष्टि से विचार करना चाहिए; | 

महात्मा टालस्टाय ने भी कहा है--'समाज के जीवन के आदर्श, जिनके 
अनुसार मनुष्यों के सारे काम-काज होते हे, बदलते रहते है और उन्ही के साथ-साथ 
मानव-जीवन का व्यवस्था-कर्म भी बदलता रहता है*<४ |” 

अहिंसा आटि सर्व-साधारण है--सब जगह सबके लिए, समान है--एक है। 
समाजनीति, राजनीति सब जगह सबके लिए, समान नही होती है। वात्पय यह है 
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कि मोक्ष-धर्म ( अहिंसा आदि ) सठा, सब जगह, सबके लिए, एक है ओर लोक-धर्म का 
स्वरूप इसके विपरीत है | 


अहिंसा और दया-दान 


अहिंसा ही आत्म-धर्म है? यह कहना न तो अत्युक्ति हे और न अर्थवाद | आचायोा 
ने बताया है कि “सत्य आइि जितने ब्रत हैं, वे सब अहिसा की सुरक्षा के लिए, 
ह१८५ |” काव्य की भाषा में “अहिसा धान है, सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाली 
वाडे है*<६ |” “अहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रक्षा के लिए, सेतु है? “० |” सार 
यही हे कि दूसरे सभी बत अहिंसा के ही पहलू हैँ। 


मोक्ष-धर्म की कोटि मे वे ही त्रत आते है, जो अहिसा की कसौटी पर खरे उतरते 
हैँ। प्रस्तुत अन्थ मे दया और दान ( उपकार इन्ही के अन्तर्गत है )-थे दोनों इसी 
कसौटी पर परखे गये हैं| धर्म-शब्द की भाति दया-दान शब्द भी बडे व्यापक हों 
चले है पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हैँ, जो अहिसा के पोपक हो--अहिसामय 
हों। तक्त्न-दृष्टि से देखा जाय तो अहिसा, दया और दान--ये तीनो एकार्थक शब्द 
ह। अथवा यो कहिये कि तात्पर्यायं में तीनो एक हू | इस विचार की पुष्टि के लिए, 
जेन और जनेतर साहित्य का अमभिप्राय जानना आवश्यक है। भगवान्‌ महावीर ने 
कहा है--“प्राणी मात्र के प्रति सबम रखना अहिसा है*<५ |” महात्मा बुद्ध ने कहा 
है---“त्रम और स्थावर सबकी वात न करना अहिसा है, वही आयता है**९ |”? 
व्यास ने कहा है--“सब प्रकार से सदा सब जीवों का अकुशल न करना अहिसा 
है*९०।” गीता से कहा है--“प्राणी मात्र को कष्ट न पहुँचाना अहिसा है**१ |” महात्मा 
गाधी ने लिखा है--“अहिसा के भाने सूछम वस्तुओ से लेकर मनुण्य तक सभी जीवों 
के प्रति सममाव** * |” सभी व्याख्याकारों का सार यह है---असयम, विषम भाव, 
अभिद्रोह और क्लेश हिसा है, सयम, समभाव, अनमिद्रोह और अक्लेश अहिसा है। 
हिसा आत्म-मालिन्य का साधन है, इसलिए वह ससार है और अहिसा आत्म-शुद्धि 
का साधन हे, इसलिए, वह मोक्ष है। पु 
शाव्दिक मीमासा करे तों अहिसा निषेधात्मक है, किन्तु तात्यर्यार्थ में वह उभय- 
'रूप है--विधिनिषेधात्मक है| बुराइयों से वचाव करना--असत्वृत्ति न करना--यह 
पध है। खाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयो से बचने की प्रेरणा 'देना, मानसिक, 


जेन तेत्त्व चिन्तन [ ३९ 


वाचिक, कायिक सत्मवृत्तिया, प्राणी मात्र के साथ बन्धुत्न-भावषना, आत्म-शुद्धि का 
सहयोग या सेवा आदि का आचरण करना यह विधि है। शाब्दिक अपेज्षा से विधि 
रूप अहिंसा को दया तथा कई प्रवृत्तियों को दान भी और निषेघरूप अहिसा को 
अहिंसा कहा जाता है। वहुधा पूछा जाता है--किसी मरते को बचाना, दीन- 
दुःखी की सहायता करना धर्म हे या नहीं ? इसका थोड़े में उत्तर यह है कि जिन 
प्रवृत्तियों मे बचाना, सहायता करना आदि-आदि कुछ भी हो, सृहम हिंसा तक का 
अनुमोदन न हो, राग-हो प की परिणत्ति न हो, एक शब्द मे--यह प्रवृत्तिया अहिंसात्मक 
हों तो वे धर्म हैं, नही तो नहीं। अहिंसा को बचाने से, रक्षा से, सहयोग से विरोध 
नहीं, उसका विरोध हिंसा से, राग द्वेपात्मक परिणुति से है । उसका जीवन या 
मृत्यु से सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवृत्तियों से है | 


अहिंसा और दया की एकता 


प्रश्न व्याकरण-सूत्र मे अहिंसा को दया कहा है**१३| इसका टीकाकार ने अर्थ 
किया है--दिहि-रक्षा' यानी जीवो की रक्षा | इसी प्रकरण में आगे कहा गया है-- 
साध्ठ त्स-स्थावर सब जीवो की वया के लिए, अहिसा के लिए. (हिंसा टालने के 
लिए ) ऐसा आहार ले, जिसमे उसके निमित्त किसी ग्रकार की हिंसा न हुई हो | 


धर्म-सग्रह मे लिखा है--“अनुकम्पा, कृपा और दया ये सब एकार्थक हैं१*४ |” 
धमं-रक्षप्रकरण में बताया है कि “धर्म का मूल ढया है और सब अनुष्ठान उसके 
अनुचारी है?" |” दया क्या है, इसकी व्याख्या मे आचाराग-सूत्र का उठस्ण देते हुए 
कहा है--- प्राणी मात्र की हिंसा न करना--यही दया एवं प्राणी-रक्षा है क्योंकि सब 
धर्मों में श्रहिंसा ही मुख्य हैं|? दशवैकालिक-सूत्र में कहा है--जिसका चलना- 
फिरना, उठना-बैठना, सोना, खाना-पीना, बोलना आदि अहिसात्मक है, उसके पाप 
कर्म का वनन्‍्ध नहीं होता।” «  व्यालु कौन है ? इसके उत्तर से धर्म-प्रकरण 
ग्रन्थ में लिखा है---“खल्प हिंसा का भी विपाक बडा दारुण होता हैं--यह जोनकर 
जो जीव-बध मे प्रवृत्त नहीं होता, वही व्यालु है [? 

उद्धरण यद्यपि लम्बा हो चुका हे फिर भी इसमे अहिसा और दया की एकता 
का प्रतिपादन बडा सुन्दर और मार्मिक हुआ है। इसलिए इसका लोभ-संवर॒ण नहीं 
क्रिया जा सका] स्मृतिकारों के शब्दों मे सी दोनों का ऐक्य है--“जैसे निज को 
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अपने प्राण प्रिय हैं, बेसे ही दूसरों को भी अपने प्राण प्रिय है, इसलिए अपने 
ओर पराये सुख-दु/ःख को समान समझ कर प्राणी मात्र की दया करनी चाहिए? * 5” 
इसी बात को आचाय॑े हेमचन्द्र दूसरे शब्दों मे कहते हैं--ज्यो निज को सुख 
प्रिय और दु'ख अप्रिय हे, ठीक दो ही दूसरो को भी सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है-- 
यह समझकर विवेकी मनुष्य किसी की भी हिंसा न करे* १०” स्मृतिकार के शब्दों में 
जो तत््व दिया कुर्वीत! इस वाक्याश में प्रकट हुआ है, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्र के 
शब्दों मे 'हिंसा नाचरेत्‌” इस वाक्यांश द्वारा प्रकट होता हे । 

भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में मोक्ष-मार्ग के निरूपण मे अहिसा-वर्जित दया के 
लिए कोई स्थान ही नहीं था और दूसरी ओर देखा जाय तो अहिसा मे पूर्व, पश्चिम 
ओर मध्य मे--सब जगह दया ही दया भरी पडी हे| हिंसा न करने का आधार 
है--स्व और पर का अनिष्ट, स्व का अनिए--आत्मा का पतन और पर का अनिष्ट-- 
प्राण-वियोग । अहिंसा में ठोनो की दया एवं रक्षा हे, स्वर दया--अपना पतन नहीं 
होता और पर दया--पर का प्राण-वियोग नहीं होता | कुछ गहराई मे जाये तो 
हिंसा इसलिए, वर्जनीय है कि उससे अपनी आत्मा का पतन होता है और अहिसा 
इसलिए, आदरणीय हे कि उससे अपनी आत्मा का कल्याण होता है। जैन-दृष्टि के 
अनुसार यह भाव-हिंसा और भाव-अरहिंसा का ख़रूप है। 

अपनी राम-द्वे पशुक्त असंयममय प्रवृत्तियो से दूसरों को सुख मिल जाए, उससे 
कोई व्यक्ति अहिसक नहीं वनता और अपनी राग-द्वेष-मुक्त सयममय प्रवृत्तियों से किसी 
को कष्ट भी हो जाए, तो उससे कोई व्यक्ति हिंसक नही बनता | इसलिए मोक्ष-मार्ग 
की मीमासा में दया वही है, जो अहिंसा के साथ-साथ चले अथवा अहिसात्मक होकर 
बाहर निकल आये। इसीलिए, कहा है--“जो अहिसा है, वह अनुकम्पा है? $ <,।?? 
“मुनि प्राणी मात्र की दया पालने के लिए,आहार करे" ** |? जो मुनि अपने धर्म 
का पालन नहीं करता, वह छह काय का हिसक है | इसको शास्त्रकारों ने 'छह काय 
निरणुकपा* ९ ०?...इस वाक्य से कहा है। यहाँ अनुकम्पा और अहिंसा की पूर्ण 
एकता है| कारण कि मुनि- धर्म स्वेथा अहिसात्मक होता है। ,“पुनि भूत मात्र पर ' 
दया करता हुआ बैठा रहे और सोए*"* |? भगवती-सूत्र मे अनुकम्पा का विस्तार 
“करते हुए; जो कहा है-- प्राणीमात्र को दुश्ख न देना; शोक उत्पन्न न करना, न 

। ५ अभ्रुपात न करवाना, “ताड़नानत्तर्जना न देना"? उससे दया की 
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अहिसात्मकता स्वयं सिद्ध होती है | “दया, सयम, लजा, जुगुप्सा, अछलना, तितिक्षा, 

अहिसा और ही--ये तब एकार्थक हें" ३ |? “धर्म का मूल अहिंसा है क्योकि वह 

दयामय-प्रवृत्तितप होता है*"४ |” इसमे भी अहिंसा ओर दया की अभिन्‍नता का 
) प्रतिपादन किया गया है | 


अहिसा और दान की एकता 


“सब दानो में अमय-दान श्रेष्ठ है? "* |” गदर्माली मुनि संयति राजा से कहते 
हें---“राजन्‌ | ठुके अमय है | तू भी जीवों को अभय दे--उनकी हिसा मत कर" * |” 
आचाये मिक्तु ने अभय-दान की व्याख्या करते हुए. बताया, हे कि “मनसा-वाचा- 
कमंणा, झृत-कारित-अनुमति से छह काय के जीवो को मय न उपजाना, यह अभय-दान 
है और इसी का नाम दया है*"० |” यद्मपुराण के गो-व्याप्त-सवाद में इस विषय 
पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। “गाय कहती हे--भाई वाघ | विद्वान्‌ सतूयुग 
में तप की प्रशसा करते हैं, त्रेता में ज्ञान और कम की, द्वापर में यज्ञ की परन्तु कलि- 
युग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना जाता है। सम्पूर्ण दानो मे एक ही दान सर्वोत्तम 
है, वह है सम्पूर्ण भूतो को अमय-दान। इससे बढकर कोई दूसरा दान नहीं है। 
जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय-दान देता है वह सर्व प्रकार के भय से मुक्त 
होकर परब्ह्म को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या | 
जेंसे हाथी के पद-चिह मे अन्य सब प्राणियों के पद-चिह् समा जाते हैं, उसी प्रकार 
सभी धर्म अहिंसा से प्रास्त हो जाते हैं?" < |” 

“अभय दान के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। शहूस्थपन में वह पूर्ण नहीं 
हो सकता*"” |” इसका तातय॑ यह है कि प्राणी मात्र को अभय वही दे सकता है, 
जो ख़य पूर्ण अहिंसक हो। मुनि पूर्ण अहिंसा के पथ पर चलते हैं, इसलिए, वे सदा 
सब को अभय किये रहते है। शहस्थ यथाशक्ति अहिंसा का पालन करता है, इसलिए 
उसमें अभय-दान की पूर्णता नही आती। । 

»अहिंसक ही खतः और परतः दोनो प्रकार से अ्रभयकर हो सकता है| ख्॒य॑ 
हिंसा से निवृत्त होता है, इसलिए, खतः और दूसरों की 'हिंसा न करो” ऐसा उपदेश 
ढेकर प्राणी मात्र पर अनुकम्पा करता है, इसलिए, परतः”*० |” अभय-दान' के 
अतिरिक्त दो दान और हँ--ज्ञान-दान तथा धर्मोपप्ह-दान--ये भी अहिंत्सात्मक, ही 
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हैं। जिससे आत्म-विकास हो, वह जान मोक्ष का मार्ग है--प्रकाशकर है। उसका 
वितरण आत्म-शुद्धि का हेतु होने के कारण अहिंसा ही है । अब रहा धर्मोपग्रह- 
दान। वह भी सयम-पोपक होने के कारण अहिसा है। “सब आरम्भ से निवृत्त 
संयमी को निर्दोष आहार-पानी, वस्त्र-पात्र आदि देना धर्मोपग्रह-दान है? ** |” इसमें 
दाता का आत्म-संवरण और ग्राहक का सयम-पोपण होता है। इसलिए यह संयम- 
मूलक, प्रवृत्ति है। जहाँ सयम हे, वहाँ अहिसा का नियम है। अब बाकी रहे 
व्यावहारिक दान--उनसे अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिंसा 
एक है, जो वास्तव में त्याग हो, सयममय हो अथवा सयम-पोपक हो। कारण कि 
यह मोक्ष-मार्ग के तत्त्वों का प्रस्ताव है। व्यावहारिक दान में अहिंसा ( दया ) का 
पालन नहीं होता, इसलिए वह 'त्यागमय” दान नहीं किन्तु 'भोगमय दान है। मीक्ष- 
मार्ग में दान वह होना चाहिए; जिसके पीछे भूत मात्र को अभय देने वाली दया हो। 
तीर्थड्रो को अ्रभयदये” **? इसीलिए कहा है कि उनकी दया में प्राणी मात्र को 
अभय होता है। आचार्य मिक्तु ने लिखा है--/हिंसा और असयम के पोपक दान से 
दया उठ जाती है और हिंसायुक्त दया से अमय-दान उठ जाता है। इसलिए, हिंसा- 
युक्त दान और हिंसा-युक्त दया--यह दोनों सामाजिक तत्त्व है [” इनका 
अहिंसा के साथ मेल नहीं बैठता । आचाराग-सूत्र के टीकाकार शीलाकाचार्य ने 
भी यही वात कही है--समाज-शास्त्रियो के मतानुसार पानी देने वाला तृसि, अन्न 
देने वाला अक्षय सुख, तिल देने वाला इष्ट सन्‍्तान और अमय देने वाला आयुष्य 
प्राप्त करता है। ठप में धान के कण की तरह इनमें एक अभय-दान ही सुमाषित है। 
बाकी का कुमार्ग है। उसको उपदेश देने वाले लोगो को हिंसा मे भ्रवृत्त करते हैं।” 
ब्रिकरणु-जियोग से हिंसा न करना--यही अहिसा है, यही दया है और यही अमभय- 
दान है। ये ही ठया और दान तीथथड्वरो द्वारा अनुमोदित और ये ही मोक्ष के 
मार्ग हैं। , 


लौकिक और लोकोीत्तर 


धार्मिकों के दो प्रमुख तत्त्व मैची--अहिंसा और त्याग---अपरिग्रह जनता के सामने 
आये, उनकी महिमा वढी । तव सामाजिक क्षेत्र मु भी उनका अनुकरण हुआ, उनके 
स्थान पर दया और दान--इन दो तस्वो क्री-सष्टि हुई॥ परसुखाशंसा और तदर्थ प्रयत्त 
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करना दया और परार्थ उदारता एवं अनुग्रह करना दान है--ये परिभाषाएं बनीं । 
धार्मिको के तत््व--मैत्री और त्याग का लक्ष्य था--आ्रात्म-शुद्धि और मानदंड था-- 
परमार्थ--मोक्ष-साधकता, अहिसा और निर्ममत्व | सामाजिक तत्त्व दया और दान 
का लक्ष्य था--समाज व्यवस्था और मानदंड था परार्थ--दूसरो के लिए | इसीलिए, 
आगे चलकर धर्माचायों ने इनसे धार्मिक तत्त्वों का पार्थक्य दिखाने के लिए, इनके 
दो-दो भेद किए---लौकिक और लोकोत्तर| इसका तात्पय यह न ले . कि धार्मिक 
क्षेत्र म व्या और दान शब्द प्रयोग में ही नहीं आये थे। इन दोनो का अखित्व 
था, किन्तु था अहिसा और त्याग के रूप में ही। 

समाज मे य्यो-ज्यो सग्रह की भावना बढ़ती गई, त्यो-त्यो समाज-शास्त्री दान 
को धर्म बताकर इसकी महिमा बताते गए। उपनिपद्‌ में एक घठना का वर्णन है 
कि “दिव, मनुष्य ओर असुर--इन तीनो ने प्रजापति से उपदेश चाहा। तब प्रजापति 
ने उन्हे उपदेश देते हुए तीन दकार (द ८! द! ) कहै। भोग-प्रधान देवों से 
कहा--दमन करो, सग्रह प्रधान मनुष्यो से कहा--दान करो, हिसा-प्रधान असुरो से 
कहा--दया करो*१३ |” इसको हम सामाजिक सत्य के रूप में खीकार करें तो यह 
साफ प्रतीत होता है कि दान पुराने समाज-शास्त्रियों की सम्रह-रोग के प्रतिकार 
मे प्रयुक्त चिकित्सा विधि है। उन्होने दान-धर्म की निरूपणा के द्वारा संग्रह का अन्त 
करना चाहा, परन्तु इसका परिणाम उल्ठा हुआ | लोगो में सम्रह-ब्ृत्ति रुकने की 
अपेक्षा लाखो करोड़ो का संग्रह कर थोड़े से दान से शुद्ध हो जाने की भावना उम्र 
हो गईं। परिणाम यह हुआ कि दान-धर्म के नाम पर गरीबो का शोषण और उत्मी: 
डन वढ चला | तब धर्माचार्यों ने इसके विरोध मे क्रान्ति का शख फूका--इसलिए 
फूका कि धर्म के नाम पर समाज की विडम्बना हो रही थी। उन्होंने कह्य--“नों 
निर्धन पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए धन का सग्रह करता है, वह 'ल्लान 
कर लूगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचड से लथेडता है* १४ |”--“न्यायोपा- 
. जिंत धन से सम्पत्ति नहीं बढती | स्वच्छ पानी से क्या कमी नदिया भरती हूँ?*१५ ४” 
समाज-शास्त्रियों की भी आखे खुलीं। उन्होंने अपनी लेखनी की गति भी बदली | 
पर वे समाज की स्थिति न बदल सके। असहाय, अनाथ, अपाड़ आदि विशेष 
स्थिति वालो के सिवाय दूसरो को दान देने का निषेध किया जाने लगा--पाप बताया 
जाने लगा। फिर भी थीड़े से दान से धार्मिक बनने वाले पृजीपतियों और बिना 
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श्रम रोटी पाने वाले मिखमंगो की भावना बदली नहीं। ग्रागू ऐतिहासिक थुग का 
वर्णन करते हुए, कवियों ने लिखा है कि यहाँ भारत मे एक भी मिक्षुक नही था*** | 
आज यहाँ मिखमंगो की एक वडी फौज है। यह किसका परिणाम है, थोड़ी गहराई 
मे जाय॑ तो इसे समझने से कठिनाई नही होगी । 


श्राज का जाणत समाज और उसके निर्माता इन असमानता की बहुत सी खाइयो 
को पाट चुके है और रही-सही का भाग्य-निर्शय होने वाला है। ब्या और दान के 
नाम पर असहाय वर्ग के अपकर्ष और हीनता का समर्थन तथा सहायक वर्ग के उत्कर्ष 
और अहमभाव का पोषण आज सहा नही जा सकता। परिस्थिति के कुचक्र से बडे- 
से बड़ा व्यक्ति या वर्ग असहाय हो सकता है, वह अपने सामाजिक भाइयों से सहा- 
यता की भी अपेक्षा रख सकता है, पर वह दया और धर्म के नाम पर उनसे सहायता 
नहीं चाहता है, वह चाहता है सौहाद और भ्रातृत्व के नाते। इस दया और दान 
के नाम पर प्रबुद्ध धनी-वर्ग ने अपने अशिक्षित और असहाय भाइयो के साथ जितना 
सामाजिक अन्याय किया है, स्वात्‌ उतना दूसरे नाम पर न तो किया है और न कभी 
हो भी सकता। खैर, जो कुछ हुआ हो--आ्राज अपने सामाजिक सहयोगियों को 
हीन-दीन समझ कर उनकी सहायता के द्वारा धम--घुए्य कमाने की भावना टूठती 
जा रही है। आज उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्ञ हो रहा है और सम्मान के 
साथ उनकी व्यवस्था का समाजीकरण हो रहा है। बहुत से देशों में असहायो की 
व्यवस्था सरकार करती है। यहाँ भारत में भी मभिक्षा-निरोधक विधि आदि नियम 
बना कर जनता के समर्थन-पूर्वक सरकारे मिखमंगो की फौज तितर-वितर कर रही 
हैं। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्था के अनुसार दया-दान की द्विविधता का जो 
प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाल लेना आवश्यक है | 


दया के दो भेद 


दया दो प्रकार की है--लौकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर दया, और अहिसा 
एक है, यह पहले बताया जा चुका है। अब लौकिक दया के बारे मे कुछ, 
विचार करना है। यद्यपि तत्त्तः दया के ये दो भेद नहीं होते, फिर भी शब्द की 
समानता से ऐसा हुआ है। इसीलिए आचार्य मिक्तु ने कहा है--- 
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“मेले ही मत भूलज्यों, अखुकम्पारे नाम। 
कीज्यो अन्तर-पारखा, ज्यू सीके आतम काम || 
गाय मैंस आक थोहरनो, ये चारो ही दुदघ। 
ज्यों अनुकम्पा जाण ज्यों, मनमे आणी शुद्ध* १० ||”? 
लौकिक दया का मुद्य आधार है--समाज व्यवस्था एवं दुःखित व्यक्तियों पर 
अनुग्रह | उसमे हिसा-अहिसा का विचार नही किया जाता | इसीलिए, वह लोकोत्तर 
दया से, दूसरे शब्दों मे अहिसा से प्रथक्‌ है। लौकिक दया को विशुद्ध अहिसा न 
मानने के कारण जैन आचारयों को काफी सघर्ष का सामना करना पडा | फिर भी 
वे अपनी तात्त्िक व्याख्या से पीछे नहीं हठे। प्रश्मव्याकरण सूत्र मे कहा है-- 
“भगवती अहिसा तरस और स्थावर सभी जीवों का कल्याण करने वाली है*१< |”? 
इसकी टीका करते हुए. अमयदेवसूरि लिखते हे--जो सर्वभूतक्षेमड्डरी है वही अहिसा 
है, दूसरी नहीं। लौकिक जिसे अहिसा कहते हे, जेंसे--'एक गऊ की प्यास बुकती 
है, उससे सात कुलो का निस्तार हो जाता है, इसलिए जलाशय बनाने चाहिये'--- 
यह गो-विषयक दया उनके मत में ( लौकिकों के मत मे ) अहिसा है। किन्तु उसमे 
पृथ्वी, पानी तथा बहुत प्राणियों की हिसा होती है, इसीलिए. वह सम्यक्‌ अहिसा 
नही है*१६ |” इसी प्रकार आचाराग सूत्र के विभिन्न स्थलो मे प्रसिद्ध टीकाकार 
शीलाड़ाचाय ने हिसायुक्त लौकिक दया को विशुद्ध अहिसा मानने का विरोध किया 
है**० | उनकी स्पष्टोक्ति एवं विचार-व्यज्ञना मे अत्यन्त ओज और निर्मीकता है-- , 
“कोई उनसे पूछता है, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गो दान आदि का व्यवहार 
हट जायगा १ उत्तर में कहा है--भल्ते ही ऐसे बन्बनो के हेतुभूत व्यवहार हूढ 
जाए, | -परमार्थ-चिन्ता में व्यवहार नही देखा जाता, वहाँ तो यथार्थ-निरूपण होता 
है? २१ |” इस प्रतिपादन में उन्हे आगम का समर्थन प्रात था। जैन शालत्रो मे द्वाद- 
शागी का स्थान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें जगह २ पर धर्मार्थ हिसा का 
बहुमुखी विरोध किया गया है। “जो मन्द बुद्धि धर्म के लिए, हिंसा करता है, वह 
अपने लिए, महा भय पैटा करता है*?* |” “दूसरे के द्रव्य मे जो अविरत है, वह सुखी 
नही बनता" १३ |” “धर्म के लिए जीव-वध करने में दोष नहीं--यह अनाय॑ वचन 
है*?४ |” “धर्स के लिए, हिसा नही करनी चाहिए--यह आर्य-वचन है" ५” जो 
सुख चाहने वाले व्यक्ति इस क्षणिक जीवन के परिवन्दन-मानन-पूजन के लिए, जन्म- 
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मरण से मुक्त होने के लिए, दुःख से छूटने के लिए; छह काय की हिसा करते है-- 
आरम्भ-समारम्भ करते हैं, वह उनके अहित और अबोधि के लिए होता है** $ |”? 
“दूसरों को सुख देने से सुख होता है--यह कहने वाले आयं-धर्म और समाधि मार्ग से 
दूर हें**७ |? उक्त विचारों का अवलोकन करने से यह अपने आप उत्तर आता 
है कि भगवान्‌ महावीर के समय में दया-दान मात्र को धर्म बताने वाली विचार- 
परपराए, थी। उनपर आचाराग, सून्नकृताग और प्रश्नव्याकरण में सूछम और गम्भीर 
विचार किया गया है | उस समूची विचार धारा का सार हमे सूत्नकृताग की निम्नवर्ती 
दो गाथाओ में मिल जाता है? ? ६:-- 
इह मेंगे उ भासति, सात सातेण विजति। 
जे तत्थ आरियं मग्गं, परम व समाहिय || 
मा एय अवमन्‍नता, अप्पेणं॑ लुपहा बहु। 
एतस्स अमोक्‍क्खाय, अय हारिव्व भ्ूरइ || 
पहली गाथा के पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष का निरूपण है| उसकी मान्यता है--- सब 
जीव सुख के इच्छुक हैं, दुःख नहीं चाहते, इसलिए; सुखार्थी पुरुष को खय को, दूसरो 
को, सभी को सुख देना चाहिए।। सुख देने वाला ही सुख पाता हे**९ |” उत्तर- 
पक्ष मे भगवान्‌ महावीर के विचारों का निरूपण करते हुए; सूत्कार लिखते हैं कि 
“पोक्ष-मार्ग का विचार करते समय सुख देने से सुख होता है--यह सिद्धान्त युक्ति 
के प्रतिकूल होता है। कारण कि सासारिक प्राणियों भे अनेक प्रकार के इृष्ट सुखो 
की आकाज्षा होती है, उसकी पूर्ति का मोक्ष मार्ग से सम्बन्ध नही जुडता। मोक्ष- 
मार्ग में स्वेच्छापूवंक यथा शक्ति तपस्याजन्य कष्ट के लिए भी पर्याप्त स्थान है| 'घुख 
देने से ही सुख मिलता है?, यह सिद्धान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता है, 
आध्यात्मिक नही | इस पर भी आप ( पूर्व पक्ष के समथंक ) जेनेन्द्र-प्रवचन की 
अवमानना करना चाहे तो आप जाने, पर इससे आप भी आत्म-साधना का मार्ग 
नहीं पा सकते |” इन विचारों का मनन करने के वाद सहज ही इस निर्णय पर 
पहुँच जाते हैं कि मोक्ष-मार्ग मे अहिसा का विचार होता है, भौतिक सुख-सुविधाओं 
का नही । 
हु खन्रयामिघात के लिए, प्रवृत्त साख्यो ने भी ठीक इसी प्रकार याशिक पक्ष का 
4 किया है। यज्ञ में पशु-वध करने वालो का पक्ष यह था कि हिंसनीय का 
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अनुप्रह-रहित प्राण-वियोजन किया जाता है, वह हिंसा है, किन्त अनुग्रह-पूर्वक 
प्राण-वियोजन करना हिसा नहीं है। यज्ञ मे वलि हुए पशु को खर्ग मिलता 
है---ऐसा शास्त्रीय विधान है, इसलिए यज्ञ म उनकी वलि करना हिसा नहीं प्रत्युत 
धर्म है? १९ | 'परानुग्रहकरो व्यापारों धर्म:', 'परपीडाकरों व्यापारोड्धर्मः--दूसरो पर 
अनुग्रह करना-यह धर्म का लक्षण है। यज्ञ के द्वारा यज्रकर्ता और हिसनीय पशु 
दोनो को खर्ग की प्रासि होती है। इसका प्रतिवाद करते हुए साख्य-आचार्यों ने 
लिखा है कि “यदि दूसरों का अनुग्रह धर्म और कष्ट अधर्म है--यही' धर्म-अधर्म 
का अमिवचन हे तब तो तपस्या, जाप, खाध्याय आदि से दूसरों का अनुग्रह नहीं 
होता--दूसरों को तपस्या की प्रेरणा देते हैँ, वे करते हैं, उससे उन्हे कष्ट भी होता है। 
उसमे परानुग्रह नहीं है, इसलिए वह अधर्म होगा और मदिरा पिलाने मे परपीडा- 
करत्व का अभाव है, इसलिए, वह धर्म होगा | यह इष्ट नहीं है अतएव 'परानुग्रह धर्म 
ओर परपीडा अधर्म---धर्म और अधर्म का यह लक्षण मानना सगत नही? ११९ |” जैन- 
परम्परा के द्वारा यज्-वध पर ग्रखर प्रह्र होता रहा, हिंसा धर्म-पुण्य का हेतु नहीं--यह 
माना जाता रहा। आगे चल कर वह परपरा कुछ बदल गई--लौकिक वेग के सामने 
भुक गई। दया के द्रव्य और भाव--ये दो भेद कर द्रव्य-दया--व्यावह्रिक अहिसा 
को पुण्य का हेतु माना गया* १? | इस विपय को लेकर आचाय॑ श्री तुलसी ने अपनी 
कृति जैनसिड्वान्त दीपिका में बडा मार्मिक विवेचन किया है। उसका संक्षेप में 
सार यह हे--आध्यात्मिक दया और अहिसा दोनो एक हें। लोक-दृष्टि मे प्राण 

रक्षा, परानुग्रह और उसके साधनो को भी” दया कहा जाता है। पर उनमे आत्म- 
शुद्धि का तत्त्व न होने के कारण वह मोक्ष का हेतु नही बनती। वह आत्म-साधक 
नहों है---उसके मुख्यतया तीन कारण हँ--मोह का सम्मिश्रण, असंयम का पोषण 
ओर बलात्कारिता | प्रयोग के रूप में रक्खें तो उसका रूप यो बनता है कि--लोक- 
दया मोह की परिणति है, असंयम की पोषक है तथा उसमे बल का प्रयोग होता है, 
इसलिए, वह तत्त्त-दृष्टि मे सम्यक्‌ अहिंसा नहीं है। अतएवं वह धर्म और पुण्य की 
हेतु भी नहीं है । 

दान के प्रकार 

जैन सून्नो में दान के दो रूप मिलते हें। पहले भे टद्विविध दान का निरूपण 
हुआ है--सयतिदान, असंयतिदान्ञः १३ और दूसरे मे दशविध दुन का-अनुकम्पा- 
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दान, सपग्रह-दान, भय-दान, कारुण्य-दान, लजा-दान, गारव-दान, अधमं-दान, धर्म-दान, 
करिष्यति-दान, कृत-दान* १९ | ये द्विविध दान के ही विस्तृत रूप हैं। धर्म-दान का 
संयति-दान और शेष नौ का असंयति दान मे समावेश हो जाता है। आ्ाह्मण-परम्परा 
तथा समाज-शास्त्रो में पुण्यार्थ दान का भी स्थान रहा है। भगवान्‌ महावीर के 
श्रमण-संघ के सामने भी यह प्रश्न आना खामाविक था। भगवान्‌ ने इसके सम्बन्ध 
में जो विचार व्यक्त किए, वे सूत्नक्ृताग मे वर्णित हैं। सक्षेप में वे यो हैं--- 

*राजा-अमात्य, सेठ-साहूकार आदि कहे कि दानशाला आदि कराने मे मुझे क्या 
होगा १ तब साधुओ को पुण्य होगा या पाप” ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए । 
कारण कि दान की तैयारी मे बहुत से चस-स्थावर जीवो की हिसा होती है, इसलिए, 
उसमे पुण्य होता है” यह नहीं कहना चाहिये। उसका निषेध करने से, जिनको 
अन्न आदि दिए, जाते, उनको अन्तराय होती है, इसलिए, पुण्य नही है,' यह भी 
नहीं कहना चाहिए। जो दान की प्रशंसा करते हैँ--वे प्राणियो के वध की इच्छा 
करते हें और जो उसका निषेध करते हें--थे दान पाने वालो की धृत्ति का छेद 
करते हें? 3५७५ [! 

इस प्रकार भगवान्‌ महाबीर ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दों मे रख दिया कि 
वर्तमान मे--दानशाला आदि कराते समय या कराने के लिए, पूछे, उस समय उसे 
पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। उपदेश--काल मे जो दान जैसा है, 
उसको बेसा बताने मे कोई आपत्ति नहीं | 

सयति-दान में दान शब्द क्रियामात्र का सूचक है, वस्तुवृत्या यह त्याग है-- 
अतिथि-सविमाग-जत है* १० | अमय-दान का भी सूत्रों मे उल्लेख हुआ है। पह 
वस्तुदृत्या अहिंसा है--यह पहले कहा जा चुका है। जैन आगम के उत्तरवर्ती साहित्य 
में दान के 'लौकिक और लोकोत्तर--ये दो विभाग उपलब्ध होते हँ*३५।| लौकिक 
दान अनेक प्रकार का है--गो-दान, भूमि-दान, हिरण्य-दान, अन्न-दान आदि-आदि | 
लोकोत्तर दान--सयमी---साध्ुु को आहार, पानी, मैषज्य, वस्त्र, पात्र, शय्या-संस्तारक 
आदि देना। 

आगम-साहित्य में वर्णित दान के प्रकार जानने के बाद दान देने से क्या होता 
हे? दान देना चाहिए, या नहीं ” इन प्रश्नो के उत्तर जानने की भी 'इच्छा उत्पन्न 
ही हे। इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नही कर सकते | 


जैन तत्त्व चिन्तन [ 8५९५ 


दान का फल 
संयति को प्रासुक, एपणीय आहार पानी देने से निर्जरा*३" और असयत्ति को 
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शुद्ध वा अशुद्ध आहार-पानी देने से पाप कर्म का वन्ध होता है*४९ | 
दान का विधान और निषेध | 

सयति-दान का अनेक स्थलों मे विधान है | श्रावकों की धार्मिक चर्या के वर्णन मे 
उसका प्रचुर उल्लेख मिलता है। असयति-दान का भी श्रावकों की सामाजिक चर्या 
के वर्णन में अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है, किन्तु उसका विधान कहीं भी नहीं 
मिलता और न किया भी जा सकता था। देश, काल, स्थिति के अनुरूप बदलने 
वाले सामाजिक धममों का विधान जैन रत्नों हारा नहीं किया गया, कारण कि वे 
आत्म-निए्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिष्य परम्परा--अ्रमणों के उपदेश हैं। उनमें 
अपर्विर्तनीय मोक्ष-धर्म का विधान किया गया है | 

इसी प्रकार सामान्यतः उसका निषेध भी नहीं किया गया है | 
असयति-दान के अनिषेध का कारण 


प्र०---असयति दान मोक्ष-मार्ग नहीं है, इसलिए, उसका विधान नहीं किया गया--- 
यह तो ठीक है, किन्तु वह संसार का कारण है, तव उसका निपेघ क्यों नहीं 
किया गया? हैं 

उ०--श्रमण के लिए असंयति-टान सर्वधा निपिद्ध है"*९ | श्रावक गहस्थ है, 
समाज मे रहता है, वह स्वब-विरति नहीं होता । यथा शक्ति धर्म का आचरण करता 
है। इसलिए, उसका ज्षेत्र केवल आध्यात्मिक ही नही होता*४? | वह सामाजिक 
होने के काग्ण बहुत सारी समाज द्वारा अमिमत अनाध्यात्मिक प्रदृत्तिया करने के 
लिए, भी बाध्य होता हे--करता है | यद्यपि वह उन प्रवृत्तियों को मोक्ष का मार्ग 
नहीं समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोग की प्रणाली के आधार पर उनका 
अनुसरण किये बिना नहीं रह सकता। यही कारण है कि समाजामिमत असयवि- 
दान का निपेघ नहीं किया गया--यह मन्तव्य आगमिक परपग का है| - 
उत्तरवर्ती साहित्य और असयति-दान ः 

- असयति-दान मोक्ष का मार्ग नहीं--यहाँ तक इसमे कोई विवाद्र नही | ऑपनि- 

पव्कि भी यही कहते हैं कि दान से पुण्य लोक की ग्रासि होंती है। मुक्ति ब्रह्म-निष्ठ 
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को ही मिलती है”*१ | इस तुलना में एक बडा भारी भेद छिपा हुआ है, वह भी दृष्टि 
से परे नही किया जा सकता | उपनिषदो में जेसे “श्रद्धा से दो, अश्नद्धा से न दो, 
सौन्दयय से दो, लजा से दो, भय--पुण्य-पाप के विचार से दो, ज्ञान-पूवंक दो? ४४ |” 
दान को व्यापकता के साथ धम-स्कन्ध माना है, वेसे जैन सूत्रों ने नही माना। यह 
ठीक है कि मोक्ष का साज्ञात्‌ कारण शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग सर्व-सम्बर-रूप अवस्था 
है, जो उपनिषद्‌ के शब्दों मे ब्रह्म-निष्ठ दशा है। किन्तु धर्म का स्कन्ध वही दान 
हो सकता है, जो आत्म-शुद्धि का साक्षात्‌ कारण हो, दूसरे शब्दों में जो दान साक्षात्‌ 
सम्बर-निजरा-रूप हो | पुण्य लोक भी उसीका सहभावी गौण फल है। इसी का फल्नित 
यह हुआ कि संयति-दान ही धर्म का अंग है और उसीके साथ पुण्य-कर्म का वन्ध 
होता है? ४५ । 

- असयति-दान अशुभ कर्म-बन्ध का हेतु है?--यह सिद्धान्त शास्त्र-सम्मत होने पर 
भी लोकमत के सर्वथा और कुछ हद तक वेंदिक विचार-घारा के भी प्रतिकूल था। 
बहुत सम्मव है कि यह बडे भारी संघर्ष का विषय रहा हो | अगुकंपादाण पुण, 
जणेहि न कयाइ पडिसिड”--अनुकम्पा-दान का भगवान्‌ महावीर ने प्रतिषेध नही 
किया, यह मध्यम मार्ग संघर्ष-काल के प्रारम्भ मे निकला प्रतीत होता हैं। इसमे 
बताया गया कि “दान की प्रशंसा और निपेघ दोनो नही करने चाहिये--यह मोक्षार्थ 
दान की विधि है*४६ |? 


इससे भी विरोध-शमन नही हुआ, तब आगे चल आचार्यों ने अनुकम्पा-दान 
को पुएय का हेतु माना। 'इस परपरा के अनुसार फल-दान की अपेक्षा दान के तीन 
भाग हो गए--( १) संयति-दान--मोक्ष का साधन, प्रासंगिक फल के रूप 
में खर्ग का भी३४०, (२) असयति-दान--पाप--अशुभ कर्म-बन्ध का देतु*४<, 
(३ ) अनुकम्पा-दान--पुए्य-वन्ध का--खर्ग तथा मनुष्य के भोगो का हेतु*४९ | 
इस नवीन परंपरा से सम्भवतः विरोध का शमन तो हो गया किन्तु आगमिक मन्तव्य 
की सुरक्षा नही हो सकी। जैन दृष्टि के अनुसार निर्जरा और पुण्य का ( शैलेशी- 
अवस्था के अतिरिक्त ) सहचारित्व हैः" | “निर्जय अल्प और पुण्य अधिक, 
“निर्जया अधिक और पुए्य अल्प',--यह हो सकता है किन्तु 'केवल पुण्य'--यह कभी 
नहीं हो सकवा। फिर भी केवल पुण्य-हेतुक दान की मान्यता का अद्जीकरण हुआ 
है, वह बेदिक परम्परा की दान-विपयक -सास्यता का केवल अनुकरण मान है--एते 
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पुण्यलोका भवन्तिः ५१? इसका प्रतिविम्ब सा है। दशवेकालिक में साधु को पुण्याथ 
तैयार किया हुआ आहार-पानी अहण करने कानिषेध किया है,*“? उससे पता चलता 
है कि यह लोक-प्रचलित था | पर 'अम्रुक दान! केवल पुण्य के लिए होता है, 
यह सिद्धान्त जैन सूत्री में कही भी मान्य नहीं हुआ है। नौ पुएय बतलाये है; उनमे 
अन्‍्न-पुएय, पान-पुएय आदि-आदि कहे गए हैं, किन्तु इनका सम्बन्ध संयमी साधु 
के दान से है*५३ | 

परम्परा-भेद के ऐतिहासिक तथ्य 


#वर्म-दान मोक्ष-साधना का अग है और शेप नौ ठान लौकिक ह--मोक्ष मार्ग के 
अग नही हैं??--इस आगम मूलक मान्यता का वीर-निर्वाण की तीसरी शती के पूर्वारध 
तक पूर्ण समर्थन होता रहा, किन्तु उससे आगे सम्पूर्ण जैन संध इस पर एकमत नही 
रहा | तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्तरवर्ती दान-विषयक जेन साहित्य के 
आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है। दान-अणगाली का विस्तार-काल 
भद्रवाहु खामी के समय में होने वाला लम्बा दुर्मिक्ञ है। उस समय मिक्षा के लिए जो 
ऊधम होता, पद्दावली से उसकी पूरी जानकारी मिलती है | दुर्मिक्ष का उल्लेख 
नन्‍्दी-दीका और परिशिष्ट-पर्व में भी हुआ हैं| मिखमसगो की कोई गिनती नहीं 
रही | कवियों, लेखको और यहाँ तक कि धर्मगुरुओ द्वारा भी दान की महिमा 
के बडे लम्बे-चौंडे पुल वाधे गए;। बहुत से जेन साधु भी शिथिल हो स्वेच्छाचारी 

बन गए.] यह वी० नि० दूमरे शतक के उत्तर चरण की घटना है। इसका धीमे- 
धीमे प्रभाव बढा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतक मे दढमूल वन गया | जैन साहित्य 
में दाम-विषयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाएँ--इसी काल से 
प्रारम्भ होती हैँ, जो आगे क्रमशः बढती ही चली गई | 

दो परन्पराए 


ढान का सामूहिक वातावरण और पुण्याथथ दान मानने वालों का समाज मे प्रभाव- 
एवं लोकप्रियता देख आगम की कठोर परम्परा म कुछ परिवतन लाने वाली पर- 
म्परा ने पुण्या्थ गान वाली विचार-धारा का आश्रय लिया। ऐसा अतीत होता 
है, आगमो के आधार पर चलने वाली साधु-परम्परा न केवल मौलिक सिद्धान्त पर 
अटल ही रही, अपितु उसने नई परम्परा का विरोध भी किया, जिसका *उत्तरवती 
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साहित्य मे पूर्व पक्ष के रूप मे उल्लेख मिलता है। पूर्व पक्ष का मुख्य तर्क यह रहा 
कि “दीन-अनाथ व्यक्ति असंयत है इसलिए उन्हे दान देना, मोक्ष का मार्ग एवं धर्म 
पुण्य का हेतु नहीं हो सकता*४४ |” दूसरे पक्ष द्वारा इसके उत्तर मे यह कहा गया 
कि “सामान्यतः यह ठीक है, असयति-दान, मोक्ष एव धर्म-पुएय का हेतु नही बनता 
किन्तु अनुकम्पा-दान इसका अपवाद है। वह शुमाशय का हेतु होने से पुण्य -वन्‍्ध 
का कारण है?५५ |? 
अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि ॥ ! 

अनुकम्पा -दान'--यह शब्द आगमिक हे। इसे पुण्य-हैतु मानने की बात 
आगम से नही मिलती । अनुकम्पा-दान की व्याख्या करते हुए टीकाकारने इतना 
ही' लिखा है---अनुकम्पया कृपया दान दीनानाथविषयमनुकम्पादानम/ इसका आधार 
सम्मवतः वाचक-मसुख्य उमाखाति का यह श्लोक है : 

;$ “कपरृडनाथदरिद्रे , व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते । 

यद्‌ दीयते कृपार्थादनुकम्पात्‌ तदू भवेद्‌ दानम्‌ || 

कृपण, अनाथ, दरिद्र, कष्ट-अस्त, रोगी, शोकाकुल--ऐसे व्यक्तियों को अनुकम्पा- 
पूर्वक जो दिया जाए--बह अनुकम्पा-दान है |” खैर, इसकी व्याख्या मे दोनो परम्पराओं 
में कोई मत-मेद नहीं | मत-मभेद सिर्फ यही है कि एक ने इसे पुण्यार्य दान की कोटि का 
माना, तब दूसरी ने नही माना। एक बात तो यह हुई | 

दूसरा प्रश्न यह उठा कि श्रावको को असयति को दान ठेना चाहिए या नहीं-- 
उनके लिए, यह विहित है या निषिद्ध / यह निश्चित है कि पू्॑-पक्ष असयति-दान 
को धर्म पुण्य का हेतु मानने का प्रवल विरोधी था, फिर भी इसे “निपिद्ध/ मानता था, 
कोई उल्लेख नही मिलता है। आगमिक परम्परा के अनुसार न निषिद्ध माना भी , 
जाता था। किन्तु उत्तर-पक्ष की युक्तियो एव निर्णय को देखने से मालूम होता है 
कि “निपिद्ध! के समर्थक भी कोई न कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार 
थे--यह निश्चय पूर्वक नही कहा 'जा सकताः] इसके उत्तर मे अनेक आचायों ने अनेक 
युक्तिया प्रस्तुत की हैं । 

(१) अनुकम्पा-दान, का भगवान्‌ ने निषेध नही किया हे“ | 

(२) तीर्थज्डर स्वय दीक्षा के पूर्व वार्षिक दान देते है| 

३) पूर्वव्ती श्रावकों के द्वार सब के लिए खुले रहते थे | 
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इन युक्तियों के अतिरिक्त आचार्य हरिभद्र ने महावाक्थार्थ के द्वारा भी यह 
सिद्ध किया है कि अनुकम्पा-दान! श्रावको के लिए, निपिद्ध नही है । 

; इसके वाद तीसरी विचार-धारा आचार्य श्री मिह्तु की है, जो आगमिक विचार-धारा 
की आमभारी है| आचार्य मिक्तु ने बताया कि 'संयति-दान, ज्ञान दान और अभय-दान--- 
ये तीनो दान अहिसात्मक हैं, इसलिए, मोक्ष के मार्ग हें। इनके अतिरिक्त जो कुछ 
दान है, वह लौकिक है। उससे धमं-पुण्य का कोई सम्बन्ध नही | अनुकम्पा-दान 
के लिए. भी आपने बताया कि वह श्रावकों के लिए अधर्म-दान की भॉति निषिद्ध भी 
नहीं है तो सयति-दान की भाँति विहित भी नही है| 


तीर्थंकरो ने दीक्षा अहण से पूर्व दान किया, इसीलिए, यदि वह पुण्य का हेतु है, 
तब तो तीर्थंकर दीक्षा अहण के पूर्व स्नान आदि करते है, वे भी पुण्य के हेतु होने 
चाहिए,| तथा सावत्सरिक दान अनुकम्पा या दीनोद्धार के लिए, नहीं होता। 
उसे सभी वर्गों फे लोग ग्रहण करते है, केवल दीन-वर्ग नहीं” | यह दान एक मात्र 
रीति का परिपालन है! | आचार्य मलय गिरि ने आवश्युक टीका में लिखा है कि 
भगवान्‌ ऋषपभनाथ के समय कोई अनाथ दीन या याचक थे ही नहीं। फिर भी 
उन्होने दान दिया था| । 

श्रावक समाज भे रहते है, इसलिए, वें सामाजिक व्यवहार का अनुसरण किये 
विना केसे रह सकते हैं ? वे यदि पहले अनुकम्पा-दान देते तो ससार फे व्यवहार 
का पालन करते और आज भी यदि देते है, तो वही व्यवहार पालन होता है। वथा 
“अपावृतद्वारा/** इस विशेषण का दान से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यह 
विशेषण उनकी धर्म-दढता का सूचक है| उन्हे किसी भी पर तीर्थिक का भय॑ 
नही था | 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे आचार्य मिन्नु की विचार-सरणि के आधार पर आगमिक परम्परा 
का समर्थन किया गया है। जो दान संयमोपवर्धक है, वही निरवयय मोक्ष-मार्ग का 
हेतु है श्र जो संयमोपवर्धक नहीं, वह सावध--अशुभ कर्म-बन्ध का हैतु है। आग- 
मिक परम्परा से आगे बढकर “अनुकम्पा-दान! को पुण्य का हेतु मानने वालो की 
युक्तिया वहाँ एकग्म लचीली हो जाती है, जब वे इष्टापूर्त का खण्डन करते, है*। 
“इष्ठापूर्त आदि से थीड़ो का उपकार होती है और आरम्म अधिक होता है, 
इसलिए वह अनुकम्पा नहीं है/ |” 
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तब प्रश्न हुआ कि श्रदेशी राजा ने दानशाला बनाई यह कया है ? इसके उत्तर 
में “उसका आलम्बन पुष्ट था, वह प्रवचन की उन्‍नति का हेतु था अथवा “जहाँ 
थोडे आरम्भ से बहुतों का उपकार होता हे, वह अनुकम्पा ही है” आइडि-आदि दी 
जाने वाली युक्तिया प्रामाणिक जगत्‌ के लिए का्यंकर नही हो सकती | यानिक भी 
यही कहते हैं कि “यज्ञ-हिसा से बहुतो का उपकार होता है तथा पाप की अपेक्षा 
पुण्य अधिक होता है, इसलिए, उसमे कोई दोप नहीं“ |? यदि थोडे पाप और अधिक 
पुण्य की क्रिया को ठीक माना जाए तो फिर याशिक हिसा का विरोध करने का कोई 
आधार नही रहता | एक ही क्रिया मे पाप और पृण्य दोनो हो नहीं सकते| दोनो के 
कारण एथक्‌-पएरधक्‌ हे । पएथक-पथक्‌ कारण की अपेक्षा रखने वाले दो कार्य यदि एक 
ही कारण से उत्पन्न हो जाय, तव फिर उनके कारणों को प्रथक्‌-धथक्‌ मानने की 
आवश्यकता नही रहती | | छ 

धम-परीक्षा के लिए कप, छेद और ताप--ये तीन बातें बतलाई हँ। कप का / 
अर्थ है विधि ओर प्रतिषेध | निर्जरा के लिए---मोक्ष के लिए, तपस्या, ध्यान आदि “ 
क्रिया करनी चाहिए--यह विधि-वाक्य है। प्राणी मात्र की हिसा नहीं करनीं 
चाहिए---यह निप्रेध-बाक्य हैं| किन्तु जो-- 

“अ्रन्यधर्मस्थिताः सत्ता, असुरा इव विषूएना | 
उच्च्छेदनीयास्तेपा हि, वधे दोपो न चिद्यते ॥” 

“-इस प्रकार की क्रिया में हिंसा का प्रतिप्रेध है, वह धर्म की कसौटी नहीं है 
यदि थह ठीक है, तव फिर राग-द्वेष की परिणति एवं आरम्भ मे हिसा का प्रतिपेध' 
कैसे माना जा सकता है ? केवल परिणाम शुभ है? इस पर बल देना ही ठीक” नहीं 
होता। यह तो वैदिक भी कह सकते हैं कि “हम किसी को मारना नहीं चाहते, 
अधर्म का नाश चाहते हे, हमारा उद्देश्य पवित्र हैं।” , ससार-मोचक सम्प्रदाय के 
अनुयायी भी क्या अपना उद्दे श्य पविन्न नहीं बतलाते £ वे कहते हँ---“अत्यन्त दुःखी, 
दीन, हीन, रोग-अस्त प्राणी जो निरन्तर दुखी रहते हैं, उन्हे मार डालना चाहिए--- 
यह मंदान्‌ परोपकार है। यह देखने मे भत्ते ही अप्रिय लगे, किन्तु इसका परिणाम 
सुन्दर होता है। जो इस कार्य को बुरा बतलाते हैँ, इसका निषेध करते हें, वे पापी 
, » |” यह उनके मन्तव्य का सार है। उनका -उद्दे श्य मारना नही; किन्तु ढुःखी 

| दूर करना है | पर तत्त्व-चिन्ता के मार्ग म-- इसमे हमारा कोई खार्थ नहीं”! 
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यह परोपकार है?, इसमे आत्म-सन्तोप होता है', 'पर-तृत्ति होती है,” मन शुद्ध है 
भन को शुद्ध मालूम देता है'---आदि-आदि कल्पनाए, सही नहीं होती। इसलिए इन 
शब्दों की दुह्ाई से क्या ? दृत्तिया केसो हँ--रागात्मक हें या अहिसात्मक १ इस बात 
की परीक्षा होनी चाहिए। लोकमान्य तिलक ने लिखा है--“किसी काम में मन की 
गवाही लेना” यह काम अत्यन्त सरल प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्व-जञान की दृष्टि 
से इस बात का सृह्म विचार करने लगते हँ--'शुद्ध मन! किसे कहना चाहिए, तव यह 


सरल पथ अन्त तक काम नहीं दे सकता ” |” 
विश्व-चिकित्सा-सघ ने ब्या-प्रेरित हत्या की निन्‍्दा की है -- 


विश्व-चिकित्सा-सघ ने एक तीत्र विवाद के वाद व्या से प्रेरित होकर मरीज को 
मार डालने के कार्य की निन्‍दा करने का निश्चय किया है। भारत के डायरेक्टर 
एस० जी० सेन ओर ब्रिटेन के डा० श्रेग दोनों ने कहा कि बहुत से मरीज को असाध्य 
समक कर उसकी आत्मा को शारीरिक कप्ट से मुक्त करने के लिए. उसे मारने की 
दवाई दे देते ह। फ्रान्स के डा० मार्सल प्रमेलौक्स ने कहा कि इस प्रकार डाक्टरो 
के लिए गुनाह करने के मार्ग खुल जायेगे। एक प्रस्ताव में संध ने सिफारिश की हे 
कि प्रत्येक देश का राष्ट्रीय चिकरित्सा-एसोसिएशन इस अ्रकार की हहलया की 
निन्‍्दा करे | 
अनुकम्पा के दो भेद होते हँ--द्ृव्य ओर भाव| अन्न आदि देना- यह द्रव्य- 
अनुम्पा है| धर्म-मार्ग मे प्रवृत करना--यह भाव-अनुकम्पा है | भाव-अनुकम्पा मोक्ष 
का मार्ग हैं ओर द्रव्य-अनुकम्पा ससार का। छुःखी का दुःख ठेख कर रो पडना 
अनुकम्पा हो सकती है पर वह धर्म-पुण्य का हेतु नही हो सकता। आचार्य मिक्षु के 
सामने प्रदेशी की दानशाला का प्रश्न भी उत्कन का नहीं था | प्रदेशी ने 'दानशालाः 
बनाई--यह उनका राज-धर्म था। राज-धर्म लौकिक धर्म हे, आध्यात्मिक नहीं | इस 
प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट, यौक्तिक और विशुद्ध है। आचार्य मिक्तु के 
शब्दों में गान का तत्त यह है-- 
अन्रतम दे दातार, ते किम उतरे भव पार | , 
मार्ग नही मोख रो ए, छान्‍्दो इण लोक रो ए | 
झन्ती--असंयमी को जो - कुछ दिया जाता है, उससे आत्म-शुद्धि कैसे हो ' 
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वह मोक्ष का मार्ग नहीं है, लीकिक अमिप्राय है। समाज की अ्रमिरुचि है--अथा 
है। रहस्थ भिक्षा का अधिकारी नहीं है, दान का पात्र नहीं है। दान का एक- 
मात्र वही पात्र--अधिकारी है, जो पचनन्याचन क्रिया से मुक्त तथा सर्वारम्भ-सबे 
परिग्रह से विलग रहता है*०९ | 

इस सम्बन्ध में आचाये विनोवा के विचार मननीय हैं | वे लिखते है-- 
“दुनिया में बिना शारीरिक श्रम के भिक्षा मागने का अधिकार केवल सच्चे संन्यासी 
को है। सच्चे संन्यासी को--जो ई-र-भक्ति के रग मे रंगा हुआ है, ऐसे संन्‍्यासी 
को ही--यह अधिकार है | क्योकि ऊपर से देखने से भत्ते ही ऐसा मालूम पडता हो 


कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी बातो से वह समाज की सेवा 
करता है|” 


सामाजिक पहलुओं का धामिक रुप 


भारतीय समाज ग्रारम से ही धर्म-प्रधान रहा है | उसका सामाजिक पहलू 
आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत रहा है। जिस प्रकार लोकोत्तर पुरुषों ने--धर्माचार्यों ने 
मोक्ष-साधना के नियमो का “धर्म” शब्द के द्वारा सग्रह किया, वैसे ही लौकिक पुरुषों ने, 
समाज-शास्त्रियों ने भी समाज-व्यवस्था के नियमो का “धर्म-शब्द से निरूपण 
किया | भीष्म पितामह ने कहा है--“जो मनुष्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करे, उसके 
साथ वैसा वर्ताव करना धर्म-नीति है | मायावी के साथ माया और साधु पुरुष के साथ 
साधुता का वर्ताव करना चाहिए, है*०३ [” “अआततायी को मारने में दोष नहीं 
होता*०४ |” “जो अनाय सामादि उपायों से सिखाये जाने पर भी न सीखें, 
बल्कि आततायी वनकर आये, तो उन्हे शीघ्र ही मार देना चाहिए, | उनके मारने मे 
कोई दोष नहींः”५ |” “कहीं पर दया करना धर्म है--जेसे दीन-हुःखियों की 
सहायता करना, कहीं पर निर्देयता धर्म है--जेसे आक्रमणकारी कों कुचल 
डालना*० ६?-..धम-सहिताओ के उक्त वाक्य समाज व्यवस्था के ही नियमों को 
प्रकट करते हैं। कौटम्बिक प्रथा भी भारतीय समाज का प्रमुख अंग रही है। 
उसको मजबूत बनाने के लिए. भी समाज-शास्तरियों ने विविध प्रकार के धममों का 
निर्माण किया। कुठुम्ब के मुखिया के लिए कुठम्ब का भरण-पोषण करना, 
सन्तान के लिए, बुद्ध माता-पिता की सेवा करना आदि-आदि अनेक ऐसे धर्म 
“तलाए, जिनके हारा यह व्यवस्था खस्थ रूप में चलती रहे | « 
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दीन-दुसियो के लिए, भी राज्य की या समाज की कोई सामूहिक व्यवस्था नहीं 
थी। इसलिए समाज-शास्त्रियों ने उनकी सहायता करना, उन्हे दान देना आदि- 
आदि ग्रवृत्तियों को भी मटान्‌ धर्म बना डाला। दान समाज का प्रमुख अग वन 
गया और वह चलदे-चलते लोकोत्तर धर्म की व्यवस्था मे भी घुस गया | फल यह हुआ 
कि हजारों परिवार, लाखों व्यक्ति भिज्कुक वन गए। समाज के सिर भार वन वेंठे। 
दाना एक सामाजिक नीति थी, इसीलिए सभी ने उसे बटाया-चढाया और वह 
खूब फैला । 


आज समाज की व्यवस्था बदल गई है--प्र््ण रूप से बदल नहीं पाई है तो भी 
बदलना चाहती है | अब भिन्ञुको को यह बताया जाता है कि श्रम किये बिना 
किसी के ढान पर जीना, दयनीब--अनुकम्पनीय दशाएं बनाकर दूसरो के दिल में 
अनुकम्पा--दया के भाव पदा कर भीख मागना महापाप हे | इस नवीन व्यवस्था भें 
मिसमगो को--दीन, दढु'खी, असहाय और अपादड् बनकर मागने वालो को जो दान 
देते हैं--वे समाज के घटक तथा हितकर नहीं माने जाते । 


आज की समाज-व्यवस्था बताती है कि असहायों से उच्चित श्रम करवाकर उन्हे 
मजदूरी अथवा भ्रम का प्रतिफल दो, भीस मत दो | विना श्रम लेना व देना--दोनो 
पाप है| पुरानी व्यवस्था मे दान! का स्थान था, आज की व्यवस्था में श्रम का 
स्थान है | उसमे दान धर्म था, इसमे श्रम धर्म हे | आखिर हैं दोनो समाज की 
व्यवस्थाए। पहली में बिकार आ गया, इसलिए वह हट गईं। नवीन समाज को 
जिसकी आवश्यकता हे--उसका विकास झिया जा रहा है। अ्रपाड़ी के लिए राज- 
कीय व्यवस्था होती है। आज की दुनिया में वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, 
जो अपाहिणों की समुचित व्यवस्था न कर सके | जिस राज्य मे भीख और दान 
की प्रथा है, वह आटटनिश ठुनिया से पूर्ण सम्मान नहीं पा सकता | सचमुच जो 
अपान्न नहीं हैं, केवल दान की प्रथा के आधार पर परम्परा के अनुसार मुफ्त का 
खाते ह, उनके बारे भे॑ महात्मा गाघी ने एक वार कहा था--“बिना प्रामाणिक परि- 
श्रम के किसी भी चगे मनुष्य को मुफ्त मे खाना देना मेरी अहिंसा वर्दास्त नही कर 
सकती | अगर मेरा वश चले तो जहाँ मुफ्त साना मिलता हे, ऐसा प्रत्येक 'सदावर्ते 
या अन्न-क्तेत्र! में बन्द करा दू' |” 


] 
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इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दान किस रूप मे चला और आज वह किस 
भूमिका पर आ कर रुका है। आचीनतम या प्रागू ऐतिहासिक थुग का वर्णन करने 
वाले साहित्य मे मिलता है कि “न कोई याचक था और न कोई दानी |” लोक इस 
प्रथा से अनभिन थे। भगवान्‌ ऋपषमनाथ ने दीक्षा के पू् अपने गोनियो को दान 
दिया, तब से व्यावह्मरिक दान चला?७७ | श्रेयासकुमार ने भगवान्‌ ऋषभनाथ 
को- मिक्षा दी, तब से त्यागी, श्रमण एवं संन्‍्यासियों को उनके संयमी जीवन- 
निर्वाह के लिए, अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओं का विभाग देना--यह त्यागरूप 
दान चला? ९६ | ब्राह्षण-दान भी उसी समय चला*७१ | क्रमशः ज्यों-ज्यो समाज बढता 
चला ' गया, त्यो-त्यों उसकी समस्याएं बढती गई | दीन, दुखी, अनाथ, अपाड् 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी, तब पुए्य-दान और अनुकम्पा-दान की परम्पराएं 
चलीं, जिनके वर्णन से ऐतिहासिक युग का साहित्य भरा पडा है। इस युग मे जैन 
ओर वैदिक दोनो के दान विषयक साहित्य में संघर्ष के बीज उपलब्ध होते हैं । वैदिक 
साहित्य मे पात्र और अपान्'--इन शब्दों द्वारा यह चर्चा गया” | जैन साहित्य 
में सयति और असयति' तथा पान्न, अपात्न और कुपात्र--इस रूप में उसकी बडी- 
बडी चर्चाएं चली**१ | वि० १८ वीं शत्ती के प्रारम्भ मे आचार्य मिक्तु ने अनुकम्पा- 
दान! को धर्माथे या पुण्यार्थ मानने का ग्रत्यक्ष विरोध किया | और “वह सामाजिक 
सम्बन्ध है, दान है ही नहीं----इसका प्रचार किया |] आज का समाज भी उस दान- 
प्रथा को उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रबन्ध की व्यवस्था को 
प्रोत्साहन दे रहा है। यह आदि काल से आज तक की भारतीय दान-ग्रथा की एक 
स्थूल रूप रेखा है । 
. धर्म, दया, दान, उपकार, आदि के लौकिक और लोकोत्तर--ये दो भेद करने का 
कारण है--सामाजिक और मोक्ष-धर्म का भेद समकाना। क्योंकि इन शब्दों 
का व्यवहार समाज और अध्यात्म, दोनो के तत्वों का प्रकाशन करने के लिए 
होता हे | ह 

भगवान्‌ महावीर समाज के व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग के प्रवत्तेक थे*५२ 
उन्होंने सामाजिक नियमों की रचना नहीं की, आत्म-साधना के नियमों का उपदेश 
किया था*<१ | उनकी दृष्टि क्षरिक दुःखो के प्रतिकार मेन जाकर दुःख परम्परा 

मुल का उच्छेद करने पर लगी हुई थीः*४ | उन्होंने मुनि धर्म और अआवक-धर्म 
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का उपदेश किया* “५ | मुनि-धर्म के पाच अत हैं| श्रावक-धर्म के पाच अरुज़्त ह। 
श्रावक समाज में रहकर धर्म पालन करता है, इसलिए उसके कर्म जेन-दृष्टि के अनुसार 
तीन भागों में वं० जाते है ४-- 

१: विहित | 

२ ५ निपिद्ध | 

३ : अविहित-अनिषिद्ध | 


पाच अगुनत मोक्ष-मार्ग के साधक हैं, इसलिए विहित ह। जो कर्म आत्म-हित 
ओर समाज-हित, दोनों दृष्टियों से अनुचित ह, वें निपिद्ध हैं ओर जो सामाजिक 
जीवन के लिए, आवश्यक हैं, अनिवार्य हें, उपादेय ह--वें न तो विहित ह और न 
निपिद्ध। विहित इसलिए, नही कि वे मोक्ष के साधन नही हैं, निपिदध इसलिए, नही 
कि उनके विना ग्हस्थ-जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता | “निपिड को छोडने पर 
श्रावक के लिए, दो प्रकार के कर्म रहते हं--( १) विहित और (२ ) अविहित- 
अनिपिद्ध | 


इसी आशय को पूव॑वर्ती आचायो ने लौकिक और लोकोत्तर--इन दो शब्दों द्वारा 
व्यक्त किया है| जो मोक्ष के लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज-व्यवस्था के लिए. 
हो, वह लोकिक | आज की भाषा मे इन्हे क्रशः आध्यात्मिक और सामाजिक कहा 
जा सकता है। + 


धर्म के सम्ब्रन्ध म॒ यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्था का नियम मात्र 
है, तब तो समाज-शास्त्र जिसका विधान करे, वही विहित, जिसका निपेध करे, वही 
निपिढ, जिसे अच्छा माने, वही अच्छा ओर जिसे उपयोगी माने, वही उपयोगी 
होंगा। और यदि धर्म के सम्बन्ध मे कुछ दूसरी मान्यता हो कि वह सामाजिक 
धरातल से उँचा है, आत्म वाद की भित्ति पर अवस्थित है, आत्मा से परमात्मा-+ 
नर से नारायण बनने का, संसार से मोक्ष की ओर ले जाने का साधन है तो समाज 
के सब नियम धमं-शात्र के द्वारा विहित हो ही नहीं सकते | जिन कायों में हिसा, 
मोह, राग, हेप की परिणति होती हे, वे समाज के लिए. चाहे कितने ही उपयोगी, 
आवश्यक, अच्छे या उपादेय हो, फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते | 


हो 


बन 
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चिन्तन एक इतगामिनी धारा हे, जिसमे उर्मियो के उतार-चढाव होते हैं| उ्मिं 
ऊपर उठती है तव ऊध्व॑ गमन की कल्पना होती है, वह नीचे आती है तब निम्न- 
गमन की कल्पना होती है| देखने वाला कह सकता है--यह असगति है। पर जल- 
धारा को यह कैसे मान्य होगा ? वह विसगति नहीं, किन्तु गति का क्रम है। ऐसा 
क्रम सबमे होता है । जीवन मे जो नानात्व,है, वह विसगति नहीं हे । हमारा 
जीवन अनेक विरोधी तत्वों का सहज सामज्ञस्य हे। वह लौकिक भी है और अलौकिक 
भी है। यदि वह लौकिक ही हो तो अलौकिकता की कह्पना व्यर्थ होगी और 
यदि वह अलौकिक ही हो तो उसे लौकिक मानने का कोई अर्थ नहीं होगा | 


शरीर लौकिक है, इसलिए, शरीर-प्रधान-दृष्टि को हम लौकिक जीवन कहते है | 
आत्मा अलौकिक है, इसलिए, आत्म-प्रधान-दृष्टिकोश को हम अलौकिक या आध्या- 
त्मिक जीवन कहते हैं| इसी तथ्य के आधार पर हम जीवन को दो दृष्टियों से देखते 
हैं। यह जीवन का वेंटवारा नहीं है, यह उसकी गति-विधियों का वैँटवारा है। धर्म 
हमारे शरीर की आवश्यकता नही है। शरीर को आवश्यकता है--भोजन की, पानी 
की और पदाथो की | वह खय पदार्थ है और पदार्थ तक ही उसकी गति है | धर्म की 
आवश्यकता है आत्मा को | जिन्हे आत्मा मे आस्था है, उनके लिए. धर्म का मृल्य 
स्वॉपरि है। जिन्हे आत्मा में विश्वास नही, उनके लिए धर्म उतना ही मूल्यहीन है, 
जितना कि एक आध्यात्मिक के लिए पदार्थ | धार्मिक व्यक्ति भी पदार्थ का उपयोग 
किए, बिना नहीं जी सकते, पर उनकी दृष्टि में उसका कोई खतत्त्र मूल्य नहीं होता | 
अनात्मवादी मी धर्म के सामान्य नियमों का अनुगमन करते है, पर उनका लक्ष्य धर्म 
के द्वारा आत्मा को मुक्त करने का नहीं होता। 


इस समय हमारे सामने तीन दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग धर्म कों खीकार ही नही 
करते। उनके कतंज्य-निर्णंय के माध्यम देश, काल और परिस्थिति होते हैं। कुछ 
लोग धर्म को खीकार करते हं और समाज की हर आवश्यक सेवा को धर्म मान कर्तव्य 
और धर्म को एक ही मानते हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार करते हुए भी समाज 
का आत्म-विकास करने वाली सेवा को ही धर्म मानते हैं| वे धर्म और कर्तव्य को 


थ। एक नहीं मानते। सामाजिक अखश्युदय की दृष्टि से पहला विकल्प जितना 
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सरल है, उतना दूसरा या तीसरा नहीं है। तीसरा इसलिए सरल नही है कि वह 
धर्म को समाज के अभ्युदय का प्रमुख साधन नहीं मानता, दूसरा इसलिए नहीं कि 
वह समाज के अभ्युव्य को प्रधानता देता है और उसका साधन बनाता है--मोक्ष के 
हेतुभूत धर्म को| वह जिस साध्य की प्राप्ति के लिए धर्म है, उसे गौण करता है 
ओर जो साध्य गोण है, उसे प्रधान बनाता है। 

समाज के अभ्युदय के लिए, जितना महत्त्व अथे-नीति और व्यवस्था का है, 
उत्तना धर्म का नहीं है ओर समाज-विकास के लिए, जितना महत्त्व धर्म का है उतना 
अर्थ नीति और व्यवस्था का नहीं है। अभ्युदय से हमारा अमभिप्राय है--भौतिक 
प्रगति और विकास से हमारा अमभिप्राय हे---चारिचत्रिक प्रगति | समाज का भौतिक 
सस्थान अर्थ से आगे बढ़ता हे। धर्म का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इतना 
ही हे कि उसका अर्थ-नीति पर अ्रकुश रहे, उसे विकृत न होने दे | समाज का 
चारिन्रिक विकास धर्म से होता हे। श्रर्थ का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह 
इतना ही है कि परिप्कृत अर्य-नीति से धर्म को विकसित होने से बाह्य परिस्थिति- 
जनित कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता | अश्युग्य और विकास को एक 
मानने पर इधर धार्मिक जटिलताएं वढी तों उबर समाज-व्यवस्था भी जटिल बनी। 
इमीलिए, समय-समय पर समाज के प्रमुखो और चिन्तकों को कहना पडा--धर्म और 
समाज-व्यवस्था का मिश्रण न किया जाए,। 

डा० ताराचन्द ने अपने रेडियो भाषण मे कहा--जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध 
आध्यात्मिक अनुभव से और सत्य, त्याग जैसे शा-ब्त सिद्धान्तों से है, वहाँ तक इसके 
बारे में कोई झगड़े की गुजाइश नहीं | अर्थ और राजनीति से इसका सम्बन्ध जोडना 
उचित नहीं। क्योकि य बाते देश-काल के अनुसार वदलती रहती है| यदि इनमे 
परिवर्तन का विरोध किया जाय तो समाज गतिहीन ओर जड हो जाता है। इसलिए, 
समाज या राजनीति के सामयिक परिवतनों को धर्म मे परिवर्तन नहीं समझना 
चाहिए। आज के युग भे इहलौकिक और पारलौकिक विपयो को अलग रखना 
ही ठीक हे।” 

देनिक “हिन्दुस्तान! के सम्पादक ने इनके भापण का साराश इन शब्दों मे दिया 
हे--“आकाशवाणी दिल्ली से ६ अगस्त १६४८ को राष्ट्रीय कार्यक्रम भे डा० ताराचन्द 
ने 'धर्म और राजनीति! विपय पर अग्रेजी मे भापण किया। उन्होंने कहा--धर्म 
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का जो आध्यात्मिक रूप है वह नहीं बदलता, न उसके वारे में कोईं विवाद होना 
चाहिए, पर धर्म का जो सामाजिक, राजनीतिक और आधिक रूप है, उससे जमाने 
के साथ परिवर्तन जरूर होता है | इस परिवर्तन का अर्थ धर्म मे परिवर्तन या 
हस्तक्षेपष न समझता जाना चाहिए. | उच्चित यह है कि आध्यात्मिक बातों मे राज्यका 
हस्तक्षेप न हो और राजनीतिक या सामाजिक विषयो से घर्मं दखल न दे |” 


धर्म क्यों ? 
अनात्मवादी धर्म को नहीं मानते। वे नीति को खीकार करते है और उसके 
उद्देश्य में वे स्पष्ट ह। उनके अमिमत मे--नीति एक सामाजिक आवश्यकता है 


और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।? बस, यही विचार नीति का समर्थन करने के 
लिए पर्यात है* ६ | 


आहार, श्वासोच्छुवास, इन्द्रिया, भाषा और मन--ये न आत्मा के धर्म है और न 
पुदूगल के । ये सयोगज हैँ--आत्मा और शरीर दोनो के संयोग से उत्तन्न होते हैं । 
भूख न आत्मा को लगती है और न शरीर को। भोग की इच्छा न आत्मा 
में होती है और न शरीर मे। आत्मा और शरीर का योग जीवन है। जीवन से 
भूख भी है और भोग भी है। ये व्यक्ति के निजी धर्म हैं) इनकी पूर्ति कभी वेयक्तिक 
प्रणाली से होती होगी पर जब से समाज बना, शासन का उदय हुआ तब से 
इनकी पूर्ति सामाजिक प्रणाली से होती हैं| सामाजिक दायित्व क्रमशः विकसित 
हुआ है। 
साधन अधिक होते हैं और उपभोक्ता कम, तव भूख और भोग समस्या नहीं 
बनते | साधन कम होते हैं और उप्रमोक्ता अधिक, तब वे समस्या वन जाते है, साधन 
पयात होने पर भी यदि सग्रह की वृत्ति अधिक होती है तो वे समस्या बन जाते हैं। 
आज सचमुच वे समस्या वने हुए हैं--आयः सभी जगह, विशेष रूप से उन देशो 
में, जो अविकसित या अल्प विकसित हैं। आज के शासन तत्र इनके समाधान 
भे अनवरत लगे हुए हैं। मिन्न-मिन्न सामाजिक प्रणालियों का विकास इसी उद्देश्य 
से हुआ है। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए समाज की विभिन्न प्रणालियों 
» का प्रयोग और विकास हो--यह समझ में आने जैसा हे। 
इन दिनो एंक नया विचार सामने आ रहा है, उसका 'संकेत हे कि भूख और 
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भोग की समस्या के समाधान में धर्म का योग होना चाहिए। भूखे लोगो की 
उपेक्षा कर, उनकी ओर ध्यान न देकर जो धर्म चलता हे वह क्या धम हे ? 

लाखो आदमी भूख की समस्या से चिंतित हैं, उस दशा में धार्मिक लोग धर्म 
का उपदेश ढें, उसका क्या अर्थ हो सकता है, जब तक वे भूखों की भूख मिटाने का 
यत न करें। 

यह विचार कोई स्वंधा नया नही हें। नया मेसे इसलिए कहा है, कुछ जन- 
सेवक इसकी उर्चा आजकल अधिक करते हँँ। जो बुद्धिवादी या समाज-विज्ञान की 
दृष्टि से सोचने वाले हँ--वे इस विचार को अधिक महत्त्व नहीं देते। उसके पीछे 
एक निश्चित धारणा है ओर वह यथार्थ है। हम भावावेग से मुक्त होकर देखे तो 
यह स्पष्ट ठीखेगा कि समाज की समस्या का समाधान सामाजिक व्यवस्था के समयौ- 
चित परिवर्तन से जितना सुलभ होता हे, उतना दूसरे प्रकारों से नही। 

जीवन की भौतिक समस्याओं का समाधान यदि धर्म के पास हो और यदि धर्म 
का उद्देश्य उनकी पूर्ति करना हो तो उसे समाज-व्यवस्था से अधिक मूल्य नहीं दिया 
जा सकता | भौतिक और आत्मिक--ये दो मिन्न कोटि के अस्तिल-क्रम हैं। भौतिक 
अस्तित्व-क्रम सामयिक है और आत्मिक अस्तित्व-क्रम त्रेंकालिक | सामयिक व्यवस्था के 
साथ त्रेकालिक तत्व की सगति नहीं विठाई जा सकती। ये दो भिन्न दिशाए, 
हें--एक वन्धन है और एक मुक्ति | भौतिक जगत्‌ आत्मिक अखित्व को मिथ्या 
था प्रास मानता है ओर आत्मिक जगत्‌ भौतिक उपभोग को वन्धन कारक 
मानता हे। 

यद्यपि एक ही व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का जीवन जी 
सकता हे, जीता है, किन्तु एक ही साथ दोनों प्रकार के जीवन नही जिये जा सकते, 
तातये की भाषा में एक ही क्रिया के द्वारा दोनों की आराधना नहीं की जा सकती | 
भौतिक पदार्था का प्रयोग किए. विना कोई भी देहधारी नहीं जी सकता-यह जितना 
सच हे उतना ही सच यह है कि पुद्गल और आत्मा मे ख़रूप-कृत विरोध होता है, 
क्रियात्मक विरोध नहीं है। पौद्गलिक पढार्थ धार्मिक के लिए साधक या बाधक 
कुछ भी नही हं। वें अपने खरूप में हैं, आत्मा अपने खरूप में है | 

विरोध या असंगति इनके संयोग की उपज है। आत्मा पुद्गलो के सम्पर्क मे 
शा जब उनमे मूच्छित हो जाती है--उनकी उपलब्धि के लिए. अपने असखित्व के 
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प्रतिकूल कार्य करती है तब उनमे विरोधी योग बनता है। उस स्थिति में सूछम 
पुदूगल आत्मा से चिपट जाते हं। उनकी प्रतिक्रिया आत्म-हित के प्रतिकूल होती 
हे। वे चेतन्‍्य को आवृत्त करते हैं | इसीलिए धर्म के मनीपियों ने कहा-मूर्च्छा 
से बचो , मूर्च्छा से बचने के लिए पौद्गलिक पदाथों के सम्पर्क से वचों] आवश्य- 
कता को भी अनिवायंता की कोटि मे ले आओ | अनावश्यक मत लो और आव- 
श्यक भी वह लो, जो अनिवार्य हो | पदार्थ भले हो, आसक्ति न हो--यह सिद्धान्त 
जितना सरल है, उतना ही कठिन इसका आचरण है] पदार्थ को त्यागे बिना 
आसक्ति को त्याग सके--यह सामान्य क्रम नहीं हे | अपवाद में कुछ उदाहरण 
मिलते ह, उन्हें सामान्य सिद्धान्त के रूप में व्यवहत नहीं किया जा सकता | 
लगमग सभी धर्म-प्रवर्तको ने कहा--भोग छोडों, ह्याग करो। ह्याग हमारे 
आध्यात्मिक विकास का सर्वोपरि मन्त्र है। त्याग को केवल निषेधात्मक कहने वाले 
इस तथ्य को भुला देते हैँ कि आध्यात्मिक जगत्‌ मे आत्मा के लिए उपादेय कुछ 
भी नहीं है। आत्मा अपने आप मे पूर्ण है | उसकी पूर्णता हेय पदार्थ सूछम पौद्गलिक 
पदार्थ से तिरोहित रहती है। वह आत्मा का स्पर्श तभी कर सकता है जब 
आत्मा का उसमे लगाव होता है | ह्याग का अर्थ है--उसमें आत्मा का लगाव 
न रहे, नए सिरे से वह आत्मा का स्पर्श न करे। हेय अश का त्याग होता है, 
इसका अर्थ हे--उपादेय अश का विकास होता है। दूसरे शब्दों मे कहे तो 
आत्मा का विकास होता है। काण्ट ने कहा--नेतिक उच्चता के साथ सुख का 
साहचर्य होना चाहिए] त्याग संयम हे, नैतिक उच्चता है। आनन्द आत्मा का 
सहज खरूप है। जब हेय अश की निवृत्ति होती है, तव आनन्द का अखण्ड ख्ोत 
फूट पडता है। 
मनुष्य सामाजिक प्राणी हे--यह चिरपोषित मान्यता हे | समाज की यह 
अपेक्षा है कि मनुष्य एक निश्चित सीमा तक त्याग या आत्म-नियन्त्रण करे। इसमें 
धर्म के प्रति आस्था रखने या न रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सर्व सामान्य 
भूमिका है। सुमुक्तु लोग समाज की अपेक्षा को सामने रखकर आत्म-नियन्त्र० नही 
करते। वे आत्मा को उध्व॑ गामी बनाने के लिए वैसा करते हैं। सामाजिक प्राणी 


मे आणपणा, विपयैषणा और सुतैपणा होती है। वह उनके लिए, कामना भी करता 
पर यह धर्म की उपासना नहीं हे। 
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धर्म का अनुष्ठान आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है**० | भगवान्‌ महावीर 
ने कहा-- 

(१ ) “इह लोक के लिए, धर्म मत करो, 

(२) परलोक फे लिए, धर्म मत करो, 

(३ ) पूजा श्लाधा के लिए धर्म मत करो, 

(४ ) केवल आत्म-शुद्धि के लिए धर्म करो *<< |” 

भौतिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का सिद्धान्त तब बना होगा, जब वह 
जनता के लिए दुःप्राप्प धी। समाज-व्यवस्था के द्वारा जब वह सुप्राप्य हो गई, तब 
उसके लिए समाज-व्यवस्था के अतिरिक्त धर्म की आवश्यकता नहीं रही | इसी प्रकार 
जिन-जिन अगम्य ओर दुष्प्राप्प पदार्थों की उपलब्धि के लिए मनुष्य इच्छुक थे, उन्हीं 
के लिए, धर्म करते गए।। पर यह यथार्थवादी दृष्टिकोण नहों है। पदार्थ सुप्राप्य 
जो बने हूँ, वे धर्म के द्वारा नही बने हैं | 

आत्मा भौतिक पदार्थ नही है, जो किसी समाज-व्यवस्था द्वारा उपलब्ध किया 
जा सके। वह इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि से परे है। उसकी उपलब्धि के लिए इनकी 
स्थिरता अपेक्तित है। ध्यान और साधना की पद्धति का विकास इसी निमित्त से 
हुआ है । 

मन, वाणी और शरीर की चज्चलता जितनी अधिक मिटती है, उतनी ही अधिक 
उसकी उपलब्धि होती है। पदार्थ की प्रासि के लिए भी स्थिरता की ससीम साधना 
करनी होती है, किन्तु उसकी असीम साधना केवल आत्मोपलब्धि के लिए ही की 
जानी है। अनात्मवादी का चरम तत्त्व दृश्य जगत्‌ से आगे नहीं है | अआआत्मवादी 
का चरम तत्त्व दृश्य ही नहीं है। दृश्य की आराधना दोनों के लिए. आवश्यक है 
ओर उसका निर्देशन स़रमाज-शास्त्र से मिलता है। अदृश्य जगत्‌ की आराधना केवल 
आत्मवादी के लिए है, इसीलिए, वह धर्म का आचरण करता है| इन्द्र ने राजर्पि 
नाभि से कहा--पार्थिव | आश्चर्य है कि तुम प्राप्त भोगो का ल्याग करते हो १ और 
अप्रास मोगो की प्रार्थना करते हो १ किन्तु इससे तुम्हें पछताना होगा। 

राजर्पि ने कहा--थे काम भोग शल्य हैं, विप हैं, आशीविष सर्प के समान 
भयकर है| जो इनकी प्रार्थना करता है, वह काम-भोगो को भोगे विना भी इुर्गति 
में जाता है? <' | ९ 
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विरक्त आत्मा की मोक्ष मे जो आस्था होती है, उसे अनुरक्त आदमी नही पकड़ 
सकता और अनुरक्त की पदाथा मे जो आस्था होती है, उसे एक विरक्त आदमी नहीं 
समभक सकता | किन्तु यह स्पष्ट है कि भोग के लिए यदि धर्म हों तो उसका वास्तविक 
उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है और धर्म से यदि भोग मिलते हो तो उसका खरूप ही 
नष्ट हो जाता हैं। 
भगु पुरोहित ने कहा--पुत्रो ! जिसके लिए लोग तप करते हैं, वे सब धन, 
स्त्रिया, खलन और काम-भोग तुम्हे प्राप्त हैं, फिर किसलिए, तुम मुनि बनना चाहते हो ? 
पुत्रो ने कहा--पिता । धर्म की आराधना करने में धन, खजन और काम-मोगोका 
क्या प्रयोजन १ १९० 
धन से भौतिक जीवन को सुखद बनाया जा सकता है, अपनी या पराई कठिनाइयी 
को मिटाया जा सकता है। विपमता से उत्पन्न दौमनस्थ का अन्त किया जा 
सकता है, किन्तु धर्माराधना के लिए उसका कोई प्रत्यक्ष उपयोग नही है। परोक्ष- 
सहायता की बात दूसरी है। भौतिक स्थिति कहां आत्मिक विकास की और 
आत्मिक स्थिति कहीं भौतिक विकास की परोक्ष सहायक हो सकती है। 
प्रश्ष अमी शेप है कि जो अविकसित जातिया हैं, जिनके सामने भूख, व्याधि 
आदि अनेक समस्याएं हैं, उनकी सेवा मे जो न लगे, दरिद्व नारायण की उपासना 
न करे, गरीबी मिटाने का यज्ञ न करे, उसकी धर्म-साधना कैसी है ? यह करुणा का 
मनोभाव है। पुरानी समाज-व्यवस्था मे ककणा का विशेष महत्त्व रहा है| समर्थ 
लोग हीन-दीन जनो पर दया दिखाए---इस करुणा धर्म को मान्यता मिलती रही है। 
वर्तमान थुग अधिकार जागरण का युग है। इसमे करुणा को महत्त्व नहीं दिया 
जाता | अविकसित जातियो का विकास करना, गरीबी को मिठाना, सब को भौतिक 
विकास का समान अवसर देना, आज की समाज-व्यवस्था के अधान अंग हैं। इन 
समस्याओ को धर्म के द्वारा कैसे सुलकाया जा सकता है, भौतिक विकास में धर्म 
कहाँ तक साथ दे सकता है? यह गमीरता पूर्वक विचार करने थोग्य है। यह 
निश्चित है कि समाज से अविकसित और विकसित का भेद रहा, एक पक्ष मे गरीबी 
ओर दूसरे पतक्त से वबहुलता रही, तो क्रूरता वढेगी, घुणा फैलेगी और हिसक क्रान्ति 
की संभावना सुह्ढ हो जाएगी | इस परिस्थिति को सुलमाने के लिए अविकसित- 
(वियो को भौतिक साधनों से सम्पन्न करने का जो यज्ञ किया जाता है, उसका 
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खरूप भले ही आध्यात्मिक न हो, परन्तु परिस्थिति से उत्पन्न हिंसा की उत्तेजना को 
रोकने की दिशा में वह महत्त्वपूर्ण कदम हे। 


भोतिक विकास का समाज-व्यवस्था की दृष्टि से, आत्मिक विकास का आदच्या- 
त्मिक दृष्ठि से मूल्य आका जाए तो उनके स्वतन्त्र अस्तित्वों का हनन भी नहीं होता 
श्र किसी अनात्मवादी या आत्मवादी के सामने कोई समस्या भी उपस्थित 
नहीं होती | 

धर्म की उत्पत्ति भय, दु'ख आ्रादि निमित्तो से नहीं हुई हे, उसका निमित्त आत्मा 
का विकास, मुक्ति या पूर्णता की उपलब्धि हे | 

जिनका दृष्टिकोण न प्रा सामाजिक है ओर न पूरा आध्यात्मिक हे, वे न केवल 
ममाण के अमभ्युदय के लिए ही नीति को ख्ीकार करते हैं और न विकास के लिए, 
ही धर्म को|। वे अभ्युदय और विकास दोनो के लिए, धर्म का सहारा लेना चाहते 
हैं। परिणाम यह होता है कि न नीति सफल होती है और न धर्म, न अभ्युट्य होता 
है ओर न विक्रास ] कोई भी सामाजिक व्यक्ति अभ्युदय और नीति की तब तक उपेक्षा 
नहीं कर सकता, जब तक वह सामाजिक जीवन जीता है, किन्तु विकासकी भावना 
उदबुद्ध होने के कारण बद धर्म की आगधना भी करता है| यह अभ्युदय और 
विकास, नीति ओर धर्म के प्रति सामजस्वपृर्ण दृष्टिकोण हे । 


धर्म क्या है ? 


धर्म शब्द अपने आप मे उलकन भरा है| वह अभ्युदय के हेतुभूत विधि- 
विधानों व मोक्ष के साधनो तथा और भी अनेक अ्रथों का वाचक हे | अधिक उलकन 
का कारण भी यही है। यदि धर्म शब्द मोक्ष के साधनो का ही वाचक होता तो 
सम्भवत- इतनी उलमने नहीं वढतीं] अपने आपको सुधारक या क्रान्तदर्शी मानने 
वाले भी अपनी हर सामाजिक प्रवृत्ति को धर्म का रूप देने का लोभ-सवरण नहीं 
कर पा रहे हं--वह बहुत बढ़ा आश्चर्य है। अभ्युदय और विकास मे कोई अन्तर 
ही न हो, नीति और धर्म एक ही हो तो धर्म को अभ्युदय की भूमिका से आगे 
ले जाने का अर्थ ही क्‍या है?! समाज-नीति से प्रथक्‌ उसके अखित्व का खीकार ही 
क्यो £ धर्म का स्वीकार इसीलिए तो है कि उसका साध्य अभ्युट्य से भिन्न हे। 
धर्म का स्वतन्त्र अस्तित्व इसीलिए, तो हे कि उसका स्वरूप नीति से मिन्‍्न है । 
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नीति से हमारा अमिप्राय है जीवन-यापन की व्यवस्थित पद्धति, अस्‍्युदयकारक 
व्यवस्था | इसका खरूप धर्म से इसलिए, मिन्‍न है कि धर्म का आदि, मध्य या अन्त 
जो कुछ भी है वह अहिसा है और नीति के सामने सर्वोपरि प्रश्न होता है--सामाजिक 
जीवन की उपयोगिता। सामाजिक उपयोगिता के लिए हिसा आवश्यक हो तो 
वह नीति को मान्य हो सकती है, होती है, पर धर्म को वह मान्य नहीं हो सकती। 
खेती सामाजिक जीवन की अपेक्षा है, इसलिए वह हिसा होते हुए भी नीति द्वारा 
सम्मत है। धर्म-सम्मत इसलिए, नहीं कि वह हिसा है, भल्ते फिर वह अनिवाय हो | 
एक दिन मोक्षार्थी को उससे मुक्त होना होता है, जैसा कि महात्मा गाधी ने लिखा 
हैं--“खेती इत्यादि आवश्यक कर्म शरीर-व्यापार की तरह अनिवाये हिसा है। उसका 
हिंसापन चला नहीं जाता है और मनुष्य ज्ञान और भक्ति के द्वारा अन्त मे इन 
अनिवार्य दोषो से मोक्ष प्राप्त करके इस हिसा से भी मुक्त हो जाता है** १”--दूसरी 
जगह वे इस तथ्य को इन शब्दों में खीकार करते हे--“यह बात सच है कि खेती 
में सूक्ष्म जीवो की अपार हिसा है**? |” धर्म की भूमिका पर चिन्तन करने वाले 
प्रायः सभी धर्माचाययों ने कृषि को अहिसा--धम्म नहीं माना है। बड़ा आश्चये तो 
यह है कि राजनीति की कसौटी पर धर्म को परखा जाता है। धर्म मोक्ष की कसौटी 
पर ही खरा उतर सकता है, राजनीति की कसौटी पर नही | धर्म की चर्चा निर्विकल्प- 

समाधि, जीवन-सुक्ति, पूर्ण खबर, पूर्ण अक्रिया और शरीर मुक्ति तक चली जाती 

है, पर राजनीति इसे कब मान्य करेगी। आखिर हम अपनी-अपनी सीमा के विधि- 

निषेधो का ध्यान रखना चाहिए। धर्म के विधि निषेधो को राजनीति या समाज- 

नीति की दृष्टि से तौलें और उनके विधि-निषेधो को धर्म की दृष्टि से तौले तो उनमे 

पूर्ण सामंजस्य केसे होगा ? आत्म-विकास के जो उपादान हैं, वे धर्म हैं। आंत्म- 

स्थिति ही धर्म है। 


प्रवृत्ति और निवृत्ति 


जब से मोक्ष की मान्यता चली है तब से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा भी 
चल रही है | कुछ लोग प्रवृत्ति को अधिक महत्त्व देते हैं और कुछ लोग निवृत्ति 
को। सच तो यह है कि जीवन-काल मे प्रवृत्ति को छोडा ही नहीं जा सकता और 
के लिए निबत्ति की भी उपेक्षा नही की जा सकती। जैन मुनि के लिए पाच 
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समितिया प्रवृत्यात्मक धर्म हे और तीन गुतिया निवृत्त्यात्मक धर्म है*१ | कहा जाता 
है तेरापन्थ प्रदृत्ति को धर्म नही मानता--इसमें पूरी सचाई नही है। धर्म दो प्रकार 
के हैं--सवर और निर्जरा | इनमे निर्जरा प्रवृत्यात्मक धर्म है| अनागत कर्म-परमाणुओ 
का निरोध संवर से होता है और सचित कम-परमाणुओं का विनाश निजेरा 
से होता है। ये निवत्ति और प्रवृत्ति दोनो मिलकर मोक्ष की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते 
हैं। केवल निव्ृत्ति से भी मोक्ष नही होता और वह केवल प्रवृत्ति से भी नहीं होता | 
तेरापन्थ के अनुतार निवृत्ति से परिष्कृत प्रवृत्ति धर्म है। असयममभय प्रवृत्ति धर्म 
नहीं है| प्रेम, आत्मौपम्य, सत्य-चचन, संतोप और तद्याग--ये धर्म हैं। प्राचक्तु 
पडित सुसलालजी की निन्न पक्तियो का अभिमत तेरापन्थ को कब अमान्‍्य रहा है? 
वे पंक्तिया ये हैं जो व्यक्ति सार्वभौम महात्रतों को धारण करने की शक्ति नहीं 
रखता उसके लिए जेन परम्परा मे अगशुत्रतों की सृष्टि करके धीरे-धीरे निद्वत्ति की ओर 
आगे बढने का मार्ग भी रखा है। ऐसे रहस्थो के लिए; हिंसा आदि दोषो से अशत 
बचने का विधान किया है | उसका मतलब यही है कि गहस्थ पहले दोषी से बचने 
का अभ्यास करें। पर साथ ही यह आदेश है कि जिस-जिस दोप को वे दूर करें, 
उस-उस दोप के विरोधी सदुगुणों को जीवन में स्थान देते जाए। हिसा को दूर 
करना हो तो प्रेम ओर आत्मीपम्य के सदगुणों को जीवन में व्यक्त करना होगा | 
सत्य बिना बोले और सत्य बोलने का बल बिना पाए असत्य से निवृत्ति केसे होगी? 
परिग्रह और लोभ से बचना हो तो सन्‍्तोप और ह्याग जैसी गुण-पोपक प्रवृत्तियो मे 
अपने आपको खपाना होगा**४ [” परन्तु उनकी वे पक्तिया जिनकी रचना इन 
शब्दों में है--दान का निषेध सार्वजनिक हित प्रवृत्ति का निषेध इतना ही नहीं, 
जीव-दया पालन का भी निपेष, यह हुईं तेरापन्थ की निवृत्ति?*५”---चिन्तन की 
गहराई लिए, हुए नहीं हैं। तेरापन्थ की मान्यता का यह वैसा ही चित्रण है जैसा 
कि स्याह्दाद का निरसन करते समय शकराचार्य ने किया है। दान सग्रह का 
आवरण है--इस ऐतिहासिक तथ्य को पंडितजी जेंसे मनीपी व्यक्ति दृष्टि से ओमकल 
कर देते हँ--यह आश्चर्य की वात है | क्या जैन आगम साहित्य मे असंयति-दान 
को धर्म माना है ? *** “अ्सयति को दान देकर जो पुएय-फल की इच्छा करता है, 
वह जलती हुई अगर में वीज वोकर अनाज पाना चाहता है**० |” क्या यह आचार्य 
अमितगति की वाणी नहीं हे ? कन्या-दान, गो-दान, भूमि-दान आदि को ध्त की 
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कोटि भे मानने से इन्कार नहीं किया है**< 2 यदि यह है तो फिर 'िरापँथ दान 
का निषेध करता है?--इस उक्ति के पीछे रहस्य क्‍या है? किसी काय को धर्म न 
मानना और उसका निषेध करना--ये दोनो एक तो नहीं हें | तेरापथी लोग असयति- 
दान को मौक्ष धर्म नहीं मानते--यह दान का निपेव केसे १ तत्त्व-चिन्तन की भूमिका 
में महात्मा गाधी ने माना कि खेती में हिंसा है, पर खेती में हिंसा मानने का अर्थ 
उसका निषेध केसे होगा ? आवश्यक कार्यों का निषेध नहीं किया जा सकता--यह 
जितना सच हैँ उतना ही सच यह भी है कि आवश्यक होने के कारण हिंसा को 
अहिसा और असयम को मोक्ष-वर्म नही माना जा सकता | 
कृपि मे हिसा हे, खाने में भी हिसा है, जीवन चलाने में भी हिंसा है। जो 
हिंसा है वह है। उसे खीकार करने का श्र है--तथ्य का खीकार | मनुस्छ्तिकार 
ने लिखा है--गहस्थ के घर पॉच वध-स्थान हैं--चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली ओर 
जल का घर?**” | यह तथ्य की खीकृति है। इसका अर्थ निषेध केसे होगा? 
जीवन की आवश्यकताओ व सामाजिक अपेक्षाओं का निषेध किया भी केसे जा 
सकता है १ 
विनोवाजी ने लिखा है--“कुछ जैन वन्धु तो खेती करना पाप मानते हैं। खेती 
के काम से जन्तुओ की हिसा होती है। पर वह हिसा लाचारी की हिंसा है। शरीर 
के साथ-साथ कुछ न कुछ हिंसा जुड़ी हुई है, इसलिए, उससे बचकर आए नहीं रह 
सकते | धान्य उत्पादन करने में हिंसा होती है, तो क्या धान्‍्य का व्यापार करने से 
हिसा नहीं होती १ खाना पैदा करने मे पाप है, तो क्या खाना खाना पाप नही 
है2०० ४” इसमे तथ्यों का विश्लेषण है। यह सत्य है--हिसा धान्य उत्पन्न करने 
में भी होती है और उसके व्यापार मे भी। वह खाना पैदा करने में भी होती है 
ओर खाने मे भी| पर जैन-दृष्टि सें इसका फलित यह नहीं कि खेती मत करो, 
व्यापार मत करो यथा मत खाओ्रे। आनन्द शआ्ावक भगवान्‌ महावीर का प्रधान 
उपासक था | उसके बहुत वडी खेती थी। वह किसान भी था और वारह त्रती 
श्रावक भी | खेती हिंसक धन्धा है और व्याज का धन्धा या व्यापार हिसक घन्‍्धा 
नहीं है--ऐसा गलत विचार भी कुछ लोगो से इृढमूल बना, पर यह वास्तविक नहीं 
« ' महापुणण में व्याज को आतं-ध्यान माना है--महाहिंसा का हेतु माना है। 
(न के अधिकाश जैनी खेती नहीं करते, इसका कारण अहिसा-दष्टि नहीं हे | 
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उसका कारण हे--सुविधावाद, ऐश्वर्य और आरगमपरता | कुछ स्थानों के, जैसे कच्छ 
मे जैन बन्धु अभी भी खेतीहर हैं। १६ बी शताब्दी मे राजस्थान मे भी बहुत जैनी 
खेती करते वे। जो लोग आज लखपती या करोडपती हैं, उनके बाप-दादा किसान 
भी थे। जैन धर्म की अ्रहिंसा का खेती से विरोध कहाँ हे ? आचार्य मिक्षु ने श्रावक 
के बारह ब्रतो की विवेचना की हे। उससे उन्होंने भ्रावक को खेतिहर के रूप में 
प्रस्तुत किया है| भ्रावक शुरु के पास आता है और बारह ज्तो को खीकार करने 
की प्राथंना करता हे। पहला ब्रत अहिसा है। उसे खीकार करते समय वह कहता 
है--“प्रमो | पहले ब्रत में हिंसा का प्रत्याख्यान होता है। हिसा दो प्रकार की है- 
न्रस जीवो की हिंसा और स्थावर जीवो की हिंसा | स्थावर जीवो की हिंसा न करूँ तो 
पेट नही भरता, इसलिए, में न्र॒स जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ और स्थावर 
जीवो की हिंसा का परिमाण करता हूँ। एक बात और है---में इतना सहिण्णु नही 
हूँ कि अपराधी को क्षमा कर सकूँ। में उन्‍्हों त्स जीवो को नहीं माररूँगा जो 
अपराधी नहीं हें | अहिंसा मे सावधानी की वहुत आवश्यकता है, मे इतना सावधान 
नहीं हूँ। में धान तौलता हूँ, गाड़ी पर चढकर गाबो में जाता हूँ, खेतों करता हूँ, वहाँ 
बहुत जीव मर जाते हैं, इसलिए, में वहाँ सकल्प पूर्वक तरस जीवों को मारने का प्रत्या- 
रुयान करता हूँ?*१ |” 


यह प्रसंग आचार्य मिक्षु के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालता है | उनका दृष्टिकोण 
यही था कि हिंसा को, भले फिर वह अनिवार्य हो, अहिंसा न माना जाए | 
जो अ्रहिंसा नही है, उसे मोक्ष-धर्म की बुद्धि से न किया जाए] सामाजिक प्राणी 
समाज की आवश्यकताओ को पूरा न करे--यह प्रतिपाद्य न उनका था और न किसी 
भी तेरापथ के आचाय का कभी रहा है। 


कृषि जी समाज की आवश्यकता है 


जहाँ देह है वहाँ आहार है। जहाँ आहार है वहाँ प्रयज्ञ हे। जहाँ प्रयक्ञ है 
वहाँ सहयोग दे। समाज और क्या है? सहयोग का विनिमय ही तो समाज है | 
समाज आकिक नही होता वह ग़ुण-मान्निक होता हे। इसीलिए समाज की जो 
आवश्यकता है, वह व्यक्ति की आवश्यकता है और जो व्यक्ति की आवश्यकता है, वह 
समाज की आवश्यकता है। कृषि समाज की आवश्यकता-है, जब मनुष्यों के लिए 
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वृक्षज आहार पर्यात्त नही रहा तव वे अन्नाहारी बन | जैन साहित्य के अनुसार 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने प्रजा के हित के लिए, कृषि का उपदेश दिया?९ | 
कृपि समाज के निर्वाह और अभ्युदय का हेतु है, इसलिए, यह प्रजा के लिए 
हितकर है?" 3 | 
प्रजा के लिए, कृपि जितनी हितकर हे, उतना ही हितकर वाणिज्य है। आयात- 
निर्यात के बिना आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती | समाज के लिए. कृषि भी हितकर 
है, वारिज्य भी हितकर है, और भी अनेक कार्य हितकर हो सकते हैँ | हिंसा भी समाज 
के लिए, हितकर है | सुरक्षा के साधन और शस्त्रास्त्र भी उसके लिए, हितकर हैं| एक 
शब्द में समाज के लिए जो आवश्यक हे वह सब हितकर है | समाज का हित निर्वाह की 
सामग्री उत्मन्‍्न करने से है--और अभ्युदय करने मे है--पठाथों का विकास करने में है। 
इस रेखा तक सम्भवतः मतद्रैध नही है। एक अनात्मवादी भी--जिसके लिए. अहिंसा 
नीति हो सकती है, धर्म नहीं-समाज का अभ्युदय चाहता है और उसके निर्वाह 
की साधन-सामग्री को उत्पन्न करना चाहता है। एक आत्मवादी भी वैसा ही चाहता 
है, जिसके लिए, अहिंसा का मूल नीति से वढ़कर होता है। सामाजिक हित का 
जहाँ प्रश्न है वहाँ एक आत्मवादी और अनात्मवादी दोनों का धरातल एक है। किन्तु 
आत्म-हित का प्रश्न अनात्मवादी के लिए, नगण्य है और आत्मवादी के लिए. वह 
महत्त्वपूर्ण है। अहिंसा आत्मवादी के लिए धर्म है। इसलिए, वह जिस प्रकार 
समाज-हित की दृष्ठि से सोचता है, उसी प्रकार हिंसा और अहिंसा की दृष्टि से भी 
सोचता है। जिससे समाज का हित सधता है---निर्वाह और अभ्युदय होता है, वह 
सारी प्रवृत्ति अहिंसा है--यह कैसे माना जाए? यदि यह माना चाए तो इसका 
निष्कषे होगा कि जो समाज के लिए आवश्यक है; वह अहिंसा है और जो अना- 
वश्यक है, वह हिंसा है | , 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने जनता की आवश्यकता को समझ कृषि का उपदेश दिया 
पर उसे अहिंसा नही कहा। आचाये हेमचन्द्र ने लिखा है--थे सब कृषि, वाणिज्य 
आदि कार्य सावद हैं--हिंसा के दोष से युक्त हैं, फिर भी खामी (ऋषमदेव) ने लोका- 
जुकम्पा से प्रेरित होकर इनका प्रवर्तन किया क्योकि राजा होने के नाते ऐसा करना 
वे अपना कतंव्य मानते थे३ "४ |? आवश्यक होने मात्र से हिंसा अहिंसा नहीं वन्त 
। | जो हिंसा है, वह पाप है। पाप का एक अर्थ होता है--नित्दत्तीय आचरण | 
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खेती कोई निनदनीय' आचरण नहीं है | वह समाज सम्मत आंचेरणं है और धर्स-शास््र 
की दृष्टि से भी वह जीवन-निर्वाह का आर्यजनोचित साधन है। है 

कर्मार्य तीन अ्रकार के है-सावद कर्माय, अल्प सावद्य कर्मर्य और असावद्य कर्माय | 
सावद्य कर्माय असि, मषि, कृषि, विद्या, शिल्प और वणिक्क्म के भेद से छह प्रकार के 
हैं। तलवार, धनुष आदि शर्त्र-विद्या मे निपुण असि-कर्माय हैं। मुनीमी का कार्य 
करने वाले मषि-कर्माय हे। हल आदि से कृषि कर्म करने वाले कृषि-कर्माय है। 
चित्र, गणित आदि ७२ कलाओ में कुशल विद्या-कर्मा्य हैे। धोबी, नाई, लुहार, 
कुम्हार आदि शिल्प-कर्माये हैं। चन्दन, घी, धान्यादि का व्यापार करने वाले 
वणिक्कर्माय हैं। ये छहों अविरत होने से सावद्य कर्माये हैं| अरवक और श्राविकाए, 
अह्प सावद्य कर्माय हैं| सुनि बतधारी सयत असावद्य कर्माये हैं?"५ | 
पाप का दूसरा अथ है असत्‌ कर्म-परमाणुओ का बन्धन। इस अथ मे खेती 
भी पाप है। उसमे जीवों की हिसा होती है। उससे बन्धन भी होता है। थोडे 
से सत्पयत्ञ से उसकी मुक्ति हो जाती है, यह भले माना जाए, पर जिससे थोडा भी 
बन्धन होता है, उसे मुक्ति का साधन केसे कहा जाए; १ आचार्य विनोबा ने लिखा 
है--“जो धर्म कृषि को पाप मानता है, वह धर्म नहीं है”---उसका आशय निनन्‍दनीय 
कर्म से हो तो हमे कुछ नहीं कहना है और उसका आशय यदि वन्धन हो तो हम 
यह कहने के लिए विवश है कि जैन धर्म कृषि को वन्धन कारक मानता है, किन्तु 
मुक्ति कारक नही। प्रश्न्याकरण सूत्र में जीवनिकायों की हिसा के प्रयोजन बतलाए, 
हैं। वहाँ प्रथ्वीकायिक जीवो की हिसा का प्रयोजन बतलाते हुए. लिखा है--अनेक 
लोग कृषि, पुष्करिणी, वावडी, कूए, सरोवर, तालाब, चेत्य, खाईं, आराम, विहार, 
स्तूप, प्रासाद, भवन, कोपडी, देघालय, मण्डप आदि अनेक प्रयोजनो से प्रथ्वीकाय के 
जीवो की हिंसा करते हँ३९६। 
आनन्द भगवान्‌ महावीर का प्रमुख उपासक था। वह कुट्ठम्व का प्रधान था 
और एक बड़ा किसान था। और भी अनेक जैने किसान हुए हैं। इसमेधर्म का 
प्रश्न ही क्यो ? जो जीवन-निर्वोह्द की आवश्यकता है, उससे किसी भी धर्म, का अनु- 
यायी उदासीन नहीं हो सकता | 
आज की बढती हुईं ज़नसख्या ने खेती के प्रश्ष को फिर ब्रिकृट बना दिया है। 
- खेती और अहिंसा की चर्चा नई नही है | यह आवश्यकता और जीव-पध का इन्द्र है, 
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इसलिए, यह चर्चा होना अस्वाभाविक भी नहीं है। इस विषय की चर्चा भारत 
से बाहर भी हुई है। अमरीकी वैज्ञानिक डाक्टर अलेक्जेण्डर एफस्क्च ने खित में 
अहिंसा! शीर्षक अपने लिखित भाषण में अहिंसा के बारे में कई प्रश्ष॒ उपस्थित 


किए हैं। 


उन्होंने लिखा है--पृथ्वी से अन्न को उपजाने अर्थात्‌ खेती करने का-- 
'सर्वोपरि अहिंसा पालन के संग मेल नहीं खाता है। खेती में निश्चय ही, वनस्पति 
के साथ ही नहीं, पशु-प्राणियो फे साथ भी संग्राम करना पडता है। जहाँ तक बन- 
स्पति का सम्बन्ध है, किसान अपनी फसलो के साथ इतनी हिंसा नहीं करता है, 
जितनी वह अपनी खेती की जमीन पर स्वतः उगने वाले पौधों के साथ करता है |” 


“उव उच्च आदशों की तरह, अहिंसा के आदर्श का भी पालन करना सहज नहीँ 
है, जिस स्वाभाविक ढग से मनुष्यो को चलना और खाना आता है, उस तरह 
अहिंसा का पालन नही आता | जिस ससार में जीवित प्राणी जमीन और खाद्य के 
लिए निरन्तर प्रतिद्दन्द्चिता करते रहते हैं, जिस संसार में एक प्राणी दूसरे प्राणियों 
को खाकर ही जिन्दा रह सकता है, उसमें अहिंसा का पालन अत्यधिक कठिन है। 
शायद अपने चरम रूप मे अहिंसा का आदर्श भी, उस आदर्श की तरह रहेगा, जिस 
पर पहुँच सकने के वजाय, आदमी पहुँचने की चेष्टा ही करेगा। 


महात्मा गाधी ने भी इस विषय पर विशद्‌ चर्चा की है। उन्होने खेती को 
अनिवार्य माना है, सदोष भी माना है, उस दोष की ज्ञान आदि के द्वारा मुक्ति हो 
जाती है, यह भी माना है और व्यवहार-शास्त्र की दृष्टि से उसे शुद्ध पुण्य कर्म भी 
माना है--/हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा मात्र पाप है। किन्‍्ठ॒ 
जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है, उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता। इसलिए 
यजाथे की गई हिंसा का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य कर्म 
भमानता है २०७ |” व्यवहार की भूमिका मे इसे पाप सम्भवतः कोई भी नहीं 
मानता | भूमिका-मेद और विभिन्‍न दृष्टिकोणों से देखा जाए, तो इसमें कोई कठि-/ 
नाई नहीं है। 
कृषि सब लोग करें--यह विचार श्रम की प्रतिष्ठा के लिए सहज है पर व्याव- 
रिक है या नहीं--इस चर्चा मे ग्रहाँ नहीं जाना है। फिर भी यह स्पष्ठ है कि 
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सीमाजिक जीवन परस्पर के सहयोग की मित्ति पर टिका हुआ है | उसके सहयोग 
का अर्थ विभिन्‍न अ्रमो का विभाजन है--इसीलिए सब खेती करें--यह आग्रह भी 
विशेष मूल्यवान्‌ नहीं है। किन्तु वर्तमान स्थिति मे खाद्यान्नों की कमी है | जन- 
सख्या तीजत्र गति से बढ़ रही है। कृषि-सवर्धन के लिए, जनता को प्रोत्साहित करना 
विशेष अपेक्तित है। इस श्रपेज्ञा को सामयिक धर्म तक ले जाया जाए, वह एक 
दूसरी बात है किन्तु उसे शाश्वत धर्म--अहिसा-धर्स का रूप न दिया ,जाए। 
देह-मुक्ति की साधना को दैहेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, न खपाया जाए। 
परिस्थितिया समाज शास्त्रीय स्तर पर जितने सहज ढग से सुलक सकती हैं, 
उतनी सहजता से धर्म शास्त्र और व्यवहार-शास्त्र को मिश्रित करने पर नहीं सुलकती | 
क्रषषि क्रषि करे--इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है। घर से मुक्त होकर 
ऋषि बने और फिर वह कृषि करे--यह वात व्यवहार में उतनी सरल नही है, जितनी 
हम सोचते हैं। कृषि के पीछे घर की सारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। ऋषि कोरा घर 
ही नही छोड़ता है, वह भूमि भी छोड़ता है और-ओर साधन-सामग्री को भी छोडता 
है। ऋषि, अलुत्पादक न हो जाए--यह विचार वर्तमान की परिस्थितियों से उपजा 
है। सनन्‍्यास या मुनि-जीवन की परिकल्पना में कृषि का स्थान नहीं है, उनका 
आहार खतन्‍्त्र भाव से भिक्षा देने वाले ग्रहस्थो के इच्छाइत्त आत्म-सकोच से प्रात 
होता है। इसलिए वे उत्पादको पर भार नहीं बनते | और यह सच है कि वे 
उत्पादक बनकर जो देहाध्यास का त्याग और देह-मुक्ति चाहते हैं, उसमें लीन नहीं 
हो पाते। ु 

डा० अलेक्जेण्डर ने लिखा है---“अहिंसा का पालन सब मनुष्यो के लिए, समान 

भाव से कठिन नही है| , पुस्तको मे रत पण्डित, भिक्षाचारी साधु, कलाजीवी तथा 
ध्यवसायी भी यदि वे दूसरे मनुष्यो के साथ अपने व्यवहार में न्‍्यायशील हो, निर्दय 
(शिकारो? से विरत रहे और नाना प्रकार के उत्पाती कीशाणशुओ से समय-समय पर 
होने वाली छोदी-मोटी विरक्तियों को सहन करने को तैयार हो, तो वे अन्य प्राणियों 
को , प्रत्यक्ष भाव से बहुत ही कम कष्ट पहुचाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर , सकते 
हैं। लेकिन इन सब लोगो को भी भोजन करना ही पडेगा और यदि उनका भोजन 
उन खेतों से आता है जहाँ अहिंसा का पालन नहीं होता, तो भोजन करने में वे 
परोक्ष हिंसा या पंरक्ृत हिंसा; का अनुमोदन करते हैं--यद्यपि उन्होंने कभी इन खेतों 
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को नहीं देखा है| और यह जानते भी नहीं हैं कि वहाँ क्या होता है १,- लेकिन वे 
विल्कुल, निर्दोष नहीं माने जा सकते हैं और वे उनके भोज़न को उत्पन्न करनेवाले 
किप्तान; के द्वारा की गई अहिसा के नियमों के व्याधातों के भागी हुए, बिना नहीं 
रह सकते हैं।” के ४१. ३ । १ >ज 
' अनुमोदन की यह परिभाषा उन पर लागू होती है जिन्हे अपने लिए, रोटी पकाने, 
पकवाने, पकाने वाले का अनुमोटन करने का। त्याग नहीं है। जिसने ऐसा त्याग 
किया है, जिसके जीवन-निर्वाह का एक मात्र विकल्प यही है कि कोई, अपने खाने में 
से कुछ भाग दे--खय्ं कम खाए, दूसरा बना उसकी पूर्ति न करे--वह खाए वैसा 
न मिले तो न खाए,, अनशन करे वही उसके अनुमोदन से बच सकता है | 
तके ही सकता है यदि सभी लोगं हिंसा से बचने के लिए दूंसरो'पर निर्भर हो 
जोएँ तो समाज का निर्वाह कैसे हो ः यह तर्क के लिंए तक है, व्यावहारिक नहीं 
है| 'ब्रह्मचर्य की चर्चा छिडने पर ऐसा ही तर्क उपस्थित होता है, यदि सब लोग 
ब्रह्मंचारी वन जाए, तों यह संसार केसे चले १ पर सच यहे है किन तो सब लोग 
ब्रेह्चचोरी बनते हैं और,न सब पूर्ण अहिसा का ही आगम्रह' रखते हैं। ये भाव उन्हींम 
होते हैँ जिनसे विशिष्ट वेराग्य का उदय होता है। यह उदय संब मे कैसे हो सकता 
है और यदि हो जाएगा तो फिर ऐसा तक कोई करेगा ही नहीं | 
४ एक व्यक्ति आश्नित है। फिर भी एंक नहीं'है। राग, ह्वेष, मोह-युक्त विचार 
या प्रवृत्तिया व्यावहारिक हैं और तद-विय्युक्त विचार एवं प्रबेत्तिया आध्यात्मिक हैं | 
उदाहरण खरूप खाद्य-व्यवस्था, यातायात-व्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था, सुरक्षा श्रादि 
कार्य व्यावहारिक हैं। अहिसा, सत्य आदि आध्यात्मिक हैं। लोक-व्यवहार में 
व्यावहारिक कायों का महत्त्त्है और आध्यात्मिक'दृष्टि से आध्यात्मिक कायो को 
भंहत्त्वे है। इस प्रंकार दोनो का कार्यक्षेत्र एथक्‌इ्रथक्‌ मानने से यथा सम्भव दोनों 
की खतन्‍्त्रता से कोई बाघा नहीं आती | जेंसा कि एक पादरी के प्रश्न के उत्तर मे 
भहात्मा गाधी ने लिखा है-राष्ट्र आपके खास्थ्य, यातायात; विदेश सम्बन्धी 
मुद्रा आदि अनेक बातो की देखमाल करेगा, किन्तु मेरे या आपके धंर्म की देखभाल 
नहीं करेगा?९< | थह प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला है।” ' 


जीवन के दो लोत हैं--आध्या निक ओर व्यावद्यरिक | ये दोनों ««««०* 
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१--इह मेगेसि नो सन्ना भवइ, कम्हाओ दिसाओ वा आगओ अहसंसि 2 अरत्यि 
मे आया उबवाइए वा नत्यि ? के वा अहमंसि १ के वा इओ चुओ इह पेचा 
भविस्सामि] (आचाराग १-१) 
२--अन्नाणी कि काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावर्ग | (दशवेकालिक ४-१०) 
३--पदम॑ नाण तओ दया | (दशवैकालिक ४-१०) 
४--येनाह नाम्रता स्या कि तेन कुर्याम्‌। 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे अ्रृहि ॥ (बृहदारए्योपनिपद्‌) 
५--एकोहु धम्मो नरदेवताण, न विजए अन्नमिदेह किंचि । (उत्तराध्ययन १४-४०) 
६--आत्मा वा रे द्र॒ष्टल्य : श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः। 
(वृहदारण्योपनिषद्‌ २-४-५) 
७--तमेव सच्च णीस्संक॑ ज जिसेद्िं पवेइयं | (भगवती १-३-३०) 
८--सत्येन लम्यस्तपसा द्प आत्मा, सम्यग्नानेन ब्रह्मचयेण नित्यम। 
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो, य पश्यन्ति यतयः च्ञीणदोपषाः || 
(मुएडकोपनिषद्‌ ३-५४) 
६--रागाद्वा द्वेपाद्य, मोहाद्वा वाक्यमुच्यते हानृतम्‌ | 
यस्य तु नेते दोपास्तस्थानृतकारणं कि स्यात्‌॥ 
१०---अमिधेय वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाशानल्चामिधते स आपतः। 
(प्रमाण नयततत्वालोक ४-४) 
११--से वेमि--अथ बअबीमि, (आचारांग १-१-३) 
१२---(उत्तराध्यवन २८-२०) 
१३--(उत्तराध्ययन २८-२६) 
१४--(उत्तराष्यवयन २८-२४) 
१५--शोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यः, मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः ] 
मत्वा च सततं घ्येय, एते दर्शनहेतवः ॥ 
१६--दव्वाणुंसव्बभावा, सव्वप्माणेहि जस्स उवलद्धो। 
सत्वाहि तयविषीहिं, वित्थारसट्ट त्ति नायव्वो ॥ (उत्तराध्ययन २८-२४) 
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१७--आगमश्चोपपत्तिश्च, सम्पूर्ण दृष्टिकारणम्‌। 
अतीन्द्रियाणामर्थाना, सदुमावप्रतिपत्तये || (शञानसार) 
१८--इह द्विविधा भावाः-हेहग्राहद्या अहेत॒ग्राह्मरच। तन्र हेतग्राह्म जीवाखिता- 
दयः,. तत्साधकप्रमाणसद्मावात्‌ । अहेठ॒ग्राह्मा अभव्यत्वादयः, अस्मदाद्र 
पेन्षया तत्साधकहेतूनामसंभवात्‌, प्रकृष्ठशानगोचरत्वात्‌ तद्धेतूनामिति। 
(प्रशापना वृत्ति पद १) 
१६--न च खभावः पर्यनुयोगमश्नुते--न खलु किमिह दहनों दहति नाकाशमिति 
कोडपि पर्यनुयोगमाचरति | 
२०--शभ्रवर्यं ठु गुरोः पूर्व, मनन तट्नन्तरम्‌ | 
निदिध्यासनमित्येतत्‌ , .ूर्णवोधस्य कारणम्‌ || (शुकरहस्य ३-१३) ४ 
२१--जो हेउवायपक्खम्मि, हैडहओ, आगमेय आगमिओ 
सो ससमयपन्नवत्रो, सिद्धातविराहओ अनन्‍्नो || (सम्मति प्रकरण ४५) 
२२--भगवान्‌ का समय ई० पू० ४२७ का है। 
२३---(सूत्रक्ृताग १-१) 
२४--तस्य भ्रद्धव शिरः | (तैत्तरीयोपनिषद्‌) 
२४--बुद्धिपूर्वा वाक्‌ अकृतिवेंदे | (वैशेषिक दर्शन) 
२६--योअ्बमन्येत मूले, हेतुशास्राश्याद्‌ द्विजः। 
स साधुभिव॑हिष्कायों, नास्तिको वेदनिन्दकः ॥|(मनुस्मृति २-११) 
२७--यस्तकेंणानुसन्धत्ते, स धर्म वेद नेतरः | (मनुस्मृति १२-१०६) 
२८--(परच्॒ वस्तु ४ द्वार) 
२६--(लोक तत्त्व निर्णय) 
३०--न श्रद्ययेव ल्थि पक्षपातो, न ठेषमात्रादरुचिः : परेषु | 
यथावदाप्तलपरीक्षया तु॒ त्वामेव वीरगप्रभुमाभ्रिताः स्मः || 
(अयोग व्यवच्छेदिका २६) 
खागस॑ रागमानेण, टद्वेषमात्रात्‌ परागमम | 
न भ्रयामस्त्यजामो वा, किन्ठु मध्यस्थया दशा | /(शानसार) 
३१--अमाणप्रमेयसशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावववतक निर्णयवादजल्पचितन्डा हैत्वा भा स- 
च्छलजातिनिग्रहस्थानाना | तत्त्जानाद्‌ निःश्रेयलाधिगम; | (न्यायसून्न-१-१) 
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३२--विषयो धर्मवादस्य, तत्तततन्त्रव्यपेक्षयां | 

प्रस्तुताथोपयोग्येब, धर्मसाधनलक्षुण" || ( धर्मत्रादाष्टक ) 
३३--( शकर दिग्विजय ) 
३४--अन्यत एवं श्रेयास्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवृपाः | 

वाक-सरम्भः क्वचिद॒पि न जगाद मुनिः शिवोपायम:।॥ ( वादद्वान्रिशिका ७ ) 
३५--( महाभारत चनपर्व ३१२-११५ ) 
३६--यलानुमितोडप्यर्थः, कुशलैरनुमातृमिः | 

अमभियुक्ततरैरन्ये, . रन्‍्यथैवोपपयते || 

शायेरन्‌ हेत॒वादेन, पदार्था ययतीन्द्रियाः। 

कालेनैतावता प्रानैं,, कृत' स्यात्तेषु निश्चयः || 

न चेतदेव यत्तस्मात्‌, शुष्कतकंग्रहो महान । 

मिध्यामिमानहेत॒त्वात्‌ , त्याज्य एव मुमुक्तुभिः ॥ 

( योगदृष्टि समुच्च॑य १४३-९४४-१४५ ) 

३७--सच्च लोगम्मि सारभूय | ( प्रश्नव्याकरण २) 
इ८--सल्ममायतनम्‌ | ( केनोपनिषद_ चतुर्थ खण्ड ८) 
३६--एकाप्यनायाखिलतत्वरूपा, जिनेशगीर्विस्तरमाप तक. | 

तत्राप्यमत्य त्यज सल्ममड्रीकुद खय खीयहितामिलापिन || 
( द्रव्यानुयोगतकंणा ) 
४०--+ न्यायसूत्र १-१-१, वैशेषिक दर्शन १-१-१ ) 
४१--- सर्व पदार्थ लक्षण संग्रह, एछ २७ ) 
४२--नानाविरुद्धयुक्तिप्रावल्यटीवेल्यावधारणाय वर्तमानो विचारः परीक्षा) 
४३-- ( सून्नकृताग १-१-१ ) 
४४--( समवायाग ) 
४५--( प्रड्‌ दर्शन समुच्चय ७८-७६ ) 
४६--मनुष्या वा ऋषिपृत्तामत्छु देचानब्रुवन्‌ को न ऋषि भवतीति | तेम्य एवं तर्क- 

 ,ऋषि मायच्छन: * *« « निरुक्त २-१२ ) 

४७--गुणाणमासओ दब्ब | ( उत्तराध्ययन २८--६ ) 
४८--सद वव्यं बू | “(मगबती ) 
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४६--उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ | ( तत््वार्थ सूत्र ५-२६ ) 
४०--वैशेषिक दर्शनकार ने जहाँ द्रव्य के लक्षण में क्रिया शब्द का प्रयोग किया है, 
वहाँ जैन दर्शम में पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है---क्रियाशुणवत्‌ समवायिकारण- 
मिति द्वव्यलक्षणम! ( वैशेषिक दर्शन १-१-४५ ुणपर्यायाश्रयों द्वव्यम! 
जैनसिद्धान्त दीपिका १-३ | ) 
५१--( पातञ्जल योग, मीमांसा श्लोक वार्तिक पृष्ठ ६१६, शासत्र दीपिका | ) 
५२--घटयमौलि! सुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्‌ | 
शोकप्रमोद्माध्यस्थ्य, जनो यातति सहेतुकम्‌ ॥ 
( शाख््रवार्ता समुच्चय ७ श्लोक २ ) 
४३--( भगवती १३-४-४८१ ) 
४४--एंगे धम्मे-एकः प्रदेशाथंतया असख्यातप्रदेशात्मकत्वेडपि द्रव्याथतया तस्ये- 
कत्बात्‌। (स्थानाग वृत्ति १) 
प४--लोयमेत्ते, लोयपयमाणु'ं. ( भगवती २-१० ) 
४६--( भगवती १३-४ ) 
५४७--( भगवती १३-४ ) 
प८--धर्माधर्म विभुत्वात्‌, सर्वत्र च जीवपुदूगलविचारात्‌ | 
नोलोकः कश्नित्‌ स्था, न्नच सम्मतमेतदर्थाणाम्‌॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ धर्मांध्मो, अवगाठौ व्याप्य लोकखं॑ स्व । 
एवं हि परिच्छिन्न$, सिद्धयति लोकस्तद्‌ विमुत्वात्‌ || २॥ 
( प्रशापना वृत्ति पद १ ) 
५१६--लोकालोकव्यवस्थानुपपत्तेः | ( प्रजापना बृत्ति पद १) 
६०--यो यो व्युतत्तिमच्छुदछपदामिधेयः, स स सविपक्ष/!। यथा घटोड्घटविपक्षकः। 
यश्च लोकस्य विपक्ष: सोड्लोकः ( न्‍्यायालोक ) 
६१--लोक्यन्ते जीवादयोडस्मिन्निति लोकः, लोक+--धर्माधर्मास्तिकायव्यवच्च्छिन्ने, 
अशेषद्रव्याधारे, वेशाखस्थानकटिन्यस्तकरयुग्मपुरुषोपलक्षिते आकाशखण्डे | 
( आचाराग टीका १-२-१ ) 
/“अलोकाभप्नतु भावायैमाॉविः पञ््चमिरुज्कितम्‌ | 
अनेतैव विशेषेण, लोकाश्रात्‌ परथगीरितम्‌॥| ( लोक प्रकाश २-९८ ) 
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६३--तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेवकारिणों .जुत्ता*। । 
इयरहा गासे ठुल्ले, लोगालोगेत्ति को मेओ || «(न्य्रायालोक ) 
६४--( भगवती ३-४ ) हे 7 | 
६५४---किमय मते । कालोति पतव्छुच्‌इ ? गोयमा | कौवा चेव अजीवा चेव | (भगवी) 
६६--ऋइण भते | दव्वा पण्णत्ता ? गोयमा | छ दव्वा पररणत्ता, त जहा-धम्मत्यिकाए, 
अधम्मत्यिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्यिकाए, पुग्गलत्थिकाएं, अद्धासमए, | 
..._ :( भ्रगबती )- 7 
६७--तमयाति वा, आवलियाति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा पचुच्ति | 
( स्थानाग ६५ ) 
६€८--जीवेण भते | पोग्गली, पोग्गले 2? जीवे पोग्गलिवि पोग्गलेवि | 
( भगवती ८-१०-३६१ ) 
६६--देखो पारिमापिक शब्दकोप ( परिशिष्ट नं० २ ) 
७०--( भगवती १३-४ ) 
७१--( स्थानाग २ ) 
७२--( प्रज्ञापना बृत्ति पद ११ ) 
७३--( भज्ञापना दृत्ति पद ११ ) 
७४--(६ पक्ञापना दूत्ति पद ११ ) 
७५४---तएण तीसेमेघोधरसिश्रगमीरमहुरयरसद्ध॑ जोयण परिमंडलाए सुधोसाए घ॑दाए 
तिकखुतो उल्लालिआए, समाणीए मोहम्मे कप्पे अग्णेहि सगूरेहिं वत्तीसविमाणा- 
वाससयसहस्सेहिं अएणाइ सग्रृणाइ वत्तीस धण्टासयसहस्साइ जमगसमगं कणकणा- 
राव काउं पयत्ताईं पि हुत्था | ( जम्बूद्वीप प्रशति ५) 
७६--( भगवती १३-४, २-१० ) 
७७---अजामेकाम | ( साख्यं कौमुदी १ ) 
७८---सोड्नन्तसमयः | ( तत्त्वार्थ सूत्र ५-४० ) 
७६---धम्म अहम्म॑ आगास; दव्व॑ एक्केक्कमाहिय | 
अंणुन्ताणिय वब्वाणि, कालो पीग्गल जन्तवों ॥ ( उत्तराध्ययन रृप्ब्य ) 
८०--( मगवती २-१० ) 
८१--( उत्तराध्ययन ३६, स्थानाग २-४ ) 
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८२---( भगवती १३-४, लोक प्रकाश २-३ ) 
८्३--( उत्तराध्ययन २८, लोक प्रकाश २-५ ) 
प४--६ प्रज्ञापना वृत्ति पद १) 

८५--( लोक प्रकाश २-५ ) 

८६+-( हिन्दी विश्व भारती अंक १ लेख १ ) 
८७--( हिन्दी विश्व मारती अक १ ) 
८पू-+ हिन्दी विश्व भारती अक १ चित्र १) 


८६---कम्मओ ण भते ! जीवे, नो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमइ, कम्मओ शणं जए. 
णो अकम्मओं विभत्तिभाव परिणमइ | ( भगवत्ती १२-५ ) 


६०--कर्मज लोकवैचिल्य चेतना मानसश्थ तत्‌ | ( अमिधान चिन्तामणि कोष ) 
६१--जो तल्लताहणाण फले विसेसों ण सो विणा हैठ कजतणुओ गोयम | घडो व्य 
हेऊय सो कम्म | ( विशेषावश्यक भाष्य ) 
मलविड्ममशोब्येक्तिवंधानैकपकारतः | 
कर्म विद्धात्मविश्सिसथा नैकप्रकारतः || 
६२--क्रिवन्ते जीवेन हेतुभियेंन कारणेन ततः कर्म भण्यते | 
६३--ईशवरः कारण पुरुषकर्माफलस्थ दर्शनात्‌ | ( न्याय चूत्र ४-३ ) 
६४--अन्तःकरणध्मत्व धर्मादीनाम्‌। ( साख्य सत्न ५-२५ ) 
६५--न खल्लु यो यस्य ग्रुणः स तत्पारतन्म्यकृत्‌ | ( न्‍्यायालोक ) 
६६--ऋूवि पि काये | ( भगवती १३-७ ) 
जीवस्स सरूविस्स | ( भगवती १७-२ ) 
वण्ण रस पच गनन्‍्धा, दो फासा अछणिच्छया जीवे | 
णो सति असृत्ति तदो, वबहारा सुत्ति बधा दो || ( द्वव्य सम्रह गाथा ७ ) 
६७---रूवी जीवा चेव अरूवी जीवा चेव | ( स्थानाग २ ) 
६८--( भगवती ७-१० ) 
६६--दव्व, खेत्त कालो, भयोय भावों य हेयवों पच | 


हेतु समासेण़ु दओ जायइ सच्बाण पमाईए || ( पश्च सग्रह ) 
०-६ भ्ज्ञापना प० २३ ) 
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१०१--जीव खोटा खोटा कर्तव्य करे, जब पुदूगल लागे ताम | 
ते उदय आया दुःख ऊपजे, ते आप कमाया काम ॥ 
पाप उदय थी दुः्ख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोष | 
किया जिसा फल भोगवे, पुदूगलनो सूँ दोष || ( नव सद्भाव पदार्थ ) 
१०२--कम्म चिण॒ति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति | 
रूक्ख दुरूहद सवसो, विगलइ स परवसो तत्तो ॥ ( बृहत्कल्प भाष्य १) 
१०३--कत्थवि बलिओ जीवो, कत्थवि कम्माइ हुंति बलियाइ | 
जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्व॒विरुद्धाई बेराइ॥ 
( गणधरवाद अधिकार २ गाथा २५ ) 
१०४--कृतस्थाडविपक्वस्थ नाश3-अदत्तफलस्य कस्यचित्‌ पापकर्मणुः प्रायश्चित्तादिना 
नाश इत्येका गतिरित्यर्थं:। ( पातञ्ललयोग पाद २ सूत्र १३ ) 
१०४--सव्ब जीवाण पि य ए अक्खरस्स अणन्‍्तभागो निच्चुघाडिओ जइ पुण सो 
वि आवरिजा तेण जीवो अजीब पाविजा-सुट्ठ॒विमेह समुदये, होइ पहा चद- 
» चराण। (सूत्र ४२) 
१०६-- प्रशापना लेश्या पद ) 
१०७--तत्र द्विविधा विशुद्धन्ेश्या---/डबसमखइय! त्ति ,सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, केपा 
पुनदुपशमक्षयी ? यतो जायत इयमित्याह-कषायाणाम्‌, अयमर्थः-कपायोप- 
शमजा कपायक्षयजा च, एकान्तविशुद्धि चाशित्येवममिधानम्‌, अन्यथा हि 
क्ञायीपशमिक्थपि शुक्ला तेजःपद्मे च विशुद्धेश्ये समवत एवेति | 

( उत्तराध्ययन दृत्ति ३४ अ० ) 
१०८--त ओ दछुग्गइ गामिणिओ्रे, तओ सुसाइगामिणिश्रो | ( प्रशापना १७-४ ) 
१०६--किण्हा नीला काऊ, तिण्णि वि एयाओ अहम्मलेसाओ | 

तेऊ पम्हा सुकाएं, तिण्णि वि एयाओ्रो धम्म लेसाओ ॥ 

( उत्तराध्ययन ३४-४६, ५७ ) 
११०---कर्माइशुक्काकृष्ण योगिनज्रिविधमितरेपाम्‌ | ( पातञ्ञलयोग ४ सूत्र ७ ) 
१११--( साख्य कौमुदी पृष्ठ २०० ) 

११२--( श्वेत्ाइवतरोपनिषद्‌ ४-५ ) 
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११३--प्ह्मणो मुखान्निर्गता ब्राह्मणाः, बाहुम्या ज्षत्रियाः, ऊदुम्याँ वैश्या), पदुभ्यो 
शद्रा$, अन्त्ये भवा अन्त्यजाः । 
११४--कम्मुणा बंभणों होइ, खत्तिश्रों होइ कम्मुणा। 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा॥ ( उत्तराध्यवन ३३-२५ ) 
न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति बाह्मणो | 
कम्मुना वसलो होइ, कम्सुना होति ब्राह्मणों ॥ 

( सुत्त निपात---आ्रामिक-भारद्वाज सूत्र १३ ) 
११५४--तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम्‌ | ( महाभारत ) 
११६--अ्रव्यभिचारिणा साहश्येन एकीकृतोड्र्थात्मा जातिः| 
११७--मनुष्यजा तिरेकेव, जातिनामोदयौद्धवा | 

वृत्तिमेदाहिताद्धे दाब्यातर्विध्यमिहाशनुते || ( महापुराण ३८-४५ ) 
११८--लक्षण यस्य यह्लोके, स तेन परिकीत्यते। 
सेवकः सेवया युक्त+, कर्पकः कर्षणात्तथा ॥ 
धानुष्को धनुषो योगादू, धार्मिको धर्मसेवनात्‌ | 
क्षन्नियः क्षततस्राणाद्‌, ब्राह्मणों ब्रह्मचर्यतः || ( पद्मपुराण ६ | २०६-२१० ) 
११६--ल्लीश॒हौ ना धीयाताम्‌ | 
१२०--न जाति-मान्नतो धर्मों, लमभ्यते देहधारिमिः | 
सत्य-शौच-तपः-शील-ध्यानखाध्यायवर्जितेः ॥| 
संयमो नियमः शील तठंपी दान दमी दया। 
विद्यन्ते तात्त्विका यस्या, सा जातिमहती सताम्‌ || ( धर्मपरीक्षा १७ परि० ) 
सम्यगूदशनसम्पन्नमपि मातज्भदेहजम | 
देवा देव॑ विदु भंस्मगूढाज्ञारान्तरौजसम्‌ || (रल्करण्ड भ्रावकाचार श्लोक २८) 
१२१--गोत्तकम्मे ढुविहे पण्णत्ते-त जहा--उच्चागोए, चेव णीया गोये चेव | 
( स्थानाग २-४ ) 
१२२--सछताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा | 
उच्च णीच चरण, उच्च नीच हवे गोदम्‌ || ( गोम्मटसार कम १३ ) 
” १२३--यूयते शब्धते उच्चावचेः शब्देय॑त्‌ तत्‌ गोत्रमू, उच्चनीच-कुलोत्पत्तिलक्षणः पर्याय- 
विशेष), तद्विपाकवेद्' कर्मापि गोन्रमू, कारणे कार्योप्रचारात्‌, यद्धा क्मणोड- 
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पादानविवेक्षया गूयते शब्यते उच्चावचेः शब्देरात्मा यस्मात्‌ कर्मण उदयात्‌ 
तत्‌ गोत्रम्‌ | ( प्रज्ञापना वृत्ति २३ ) 
पूज्योडपूज्यो इयमित्यादि व्यपदेश्यरूपा गा वाच च्ायते इति गोनरम्‌ | 
( स्थानाग दृत्ति २-४ ) 
१२४--उच्चैगोंत्र पूज्यत्वनिवन्धनम्‌ , इतरदू-विपरीतम्‌ | ( स्थानाग वृत्ति १-४ ) 
उद्यम-प्रभूतघनापेक्षया प्रधानम्‌॥ अवचम-त॒च्छधनापेक्षया अप्रधानम्‌ | 
( दशवैकालिक दीपिका ५-२-२५ ) 
१२५--समुयाण चरे मिक्‍्खु कुल उच्चावयं सया | ( दशवेकालिक ५-२ ) 
१२६--जात्या विशिष्टो जातिविशिष्टः तद्भावों जातिविशिष्ठता इत्यादिकम्‌ | वेढ्यते 
पुदूगल॑ वाह्मद्रव्यादिलक्षणम्‌ | वथाहि द्रव्यसम्बन्धाद्‌ राजादिविशिष्टपुरुष- 
- सम्परिग्रहाद वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोंडपि जात्यादि सम्पन्न इव जनस्य 
मान्य उपजायते | ( प्रज्ञापना वृत्ति पद २३ ) 
१२७--( आचाराग बृत्ति १-६, प्रवचन सार १५१ द्वार ) । 
१९८--जातिर्मातृकी, कुल॑ पैतकम्‌ | व्यवहार इत्ति उ० १) 
जाई कुले विभासा-जातिकुले विभाषा-विविध॑ भाषणं कार्यम-त्चैवम्‌- 
जाति्त्नाह्मणादिका, कुलमग्रादि अथवा मातृसमुत्या जातिश, पितृसमुत्य॑ कुलम। 
( पिण्ड नियुक्ति ४८ ) 
१२६--६ उत्तराध्ययन ३ ) 
१३०--+ सृन्नकृतांग १३ ) 
१३ १-- स्थानांग ४-२ ) 
१३२-- स्थानाग ४ २ ) 
१३३--वत्युसहावों धम्मी, धम्मों जो सो समोत्तिणिद्दिद्ो | 
मोहकोहविहीणों, परिणामों अप्पणो धम्मो | ( कुन्दकुन्दाचार्य ) 
१३४--पुदुगलकमम शुम॑ यत्‌ , तत्‌ पुण्यमिति जिनशासने द्ष्टम्‌ | 
( प्रशमरति प्रकरण गाथा २१६ ) 
१३५४--अतचा रित्राख्यात्मके कर्मज्षयकारणे जीवस्यात्मपरिणामे | 
। हि ( सूज्नकताग वृत्ति २-५ ) 
१३६--कर्म च पुदुगलंपरिणामः, पुदूगलाभ्राजीवा इति | ( स्थानाग दृत्ति ६ ) 
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१३७--धर्मः श्रुतचा रित्न॒लक्षण:, पुण्य॑ तत्फलभूत शुभकर्म | ( भगवती चृत्ति १-७ ) 
१३८---संसारोद्धरणखभावः ] ( सून्रकृृतांग वृत्ति १-६ ) 
१३६--सौवण्णियं पि खिमल॑, वंधदि कालायसं पि जह पुरिसं। 
बंधदि एवं जीव॑, सुहमसुहं वा कदं कम्म || ( समयसार १४६ ) 
१४०--यदशुभ ( पुदूगलकर्स ) मथ तत्‌ पापमिति भवति स्वनिर्दिष्टम्‌ | 
( प्रशमरति प्रकरण २१६ ) 
१४१--धर्माधरमों पुण्यपापलक्षणौ | ( आचाराग वृत्ति ४ ) 
१४२--निरवथ करणीस्यू पुए्य नीपजे, सावयस्यू लागे पाप | (नव सद्भाव पदार्थ--सुण्य) 
१४३--पुएयपापकर्मोपादानानुपादानयो रध्यवसायानुरो घित्वात्‌ | ( प्रशापना पद २२ ) 
१४४--योगः शुद्ध) पृण्यात्तवस्तु पापस्य तदुविपर्थासः | 
( सूत्र झृताग वृत्ति २-४-१७ तल्त्वार्थ सूत्र ६-३ ) 
शुद्धाः योगा रे यदपि यतात्मना, खबन्‍्ते शुभ कर्माणि। 
काझ्चननिगर्डांसान्यपि जानीयात्‌, हत निदृ तिशर्माणि )) 
( शान्तसुधारस---श्राश्रव-भावना ) 
१४५--( भगवती ८-२, तत्त्वा्थ सूत्र ६, नव सद्भाव पदार्थ--पुण्य ) 
१४६--छ₹-असुहजुत्ता, पुएण पाप॑ हव॑ति खल्ल जीवा | ( द्रव्यसमह ३८) 
१४७--पुण्णाइ' अकुव्बमाणो-पुण्यानि पुण्यहैतुभूतानि शुमानुष्ठानानि अक्कुर्वाणः । 

( उत्तरराध्ययन बृत्ति १३२१ ) 
एवं पुण्णपय सोचा-पुण्यहैत॒ुत्वात्‌ पुए्य॑ तत्‌ पद्चते गु॑म्बतेड्थोंड्नेनेति प्रद॑ स्थान 
पुण्यपदम्‌ | ( उत्तराध्ययन बृत्ति १८-३४ ) (४ 20१ 

१४८--तन्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवाधुर्विफलं नरस्थ |. 
तन्नापि धर्म प्रवर॑ वदन्ति, न त बिना यद्‌ भवतोड्थंकामौ | ( सूक्तिमुक्तावली ) 
१४६--आज्य राज्य सुभगदयितानन्दनानन्दनाना; 
रम्य रूप॑ सरसकविताचातुरी सुखरत्वम। 
नीरोगत्व॑ गुणपरिचयः सजनत्व सुबुद्धिः, 
किन्तु ब्रूमः फलपरिणरति धर्सेकल्पहमस्य || ( शान्तसुधारस--धर्ममावनत ) 
7 १४७--ऊध्वंवाहुर्विरोम्येष,,न च कश्रिच्छुणोति माम्‌। 
धर्मादर्थश्व कामश्च, स धर्म: कि न सेव्यते ॥ ( पातञज्जल योग--२-१३ 2 


! 
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१४१--सति मूले तद्‌ विपाको जात्यायुमोँंगाः | ( पावझ्ञल योग २:१३ ) 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ | ( पातल्लल योग २-१४ ) 
१५४५२--जाति-जैन परिभाषा में नाम कर्म की एक प्रकृति | 
१५३---भोग-वेदनीय | 
१५४--यत्र प्रतिक्रमणमेव विषग्रणीत॑, तन्नाग्नतिक्रमशमेव सुधा कुतः स्थात्‌ | 

तत्‌ कि प्रमाग्मति जनः प्रपतत्रधोडधः, कि नोथ्व॑मूर्ध्वमघिरोहति निःप्रमादः || 

( समयसार ३० मोक्षाधिकार ) 

१५४--पुण्य तणी वाछा किया, लागेंछे एकात पाप | ( नव सद्भाव पदार्थ ५२ ) 


१५६--नो इह लोगछयाए, तव महिछ्चिजना, .., ४ 
नो परलोगद्याएं तव महिद्ठिजा। श 


नो कित्तीवण्णुसद्रसिलोगढयाएं तव महिद्धिजा, 
नन्नत्थनिजरदयाए, तव महिद्ठिजा | ( दशवैकालिक ६-४ ) 
४५७--मोत्षार्थी न प्रवर्तेत तत्न काम्यनिषिद्धयोः ॥ 
काम्यानि-खर्गादीश्रलाधनानि ज्योतिष्टीमादीनि, निषिद्धानि-न्रकायनिष्साध- 
नानि ब्राह्मणहननादीनि | ( वेदान्तसार पृष्ठ ४ ) 
१५८--( उत्तराध्यवन २१-२४ ) 
१५६--६ उत्तराध्ययन १०-१५ ) 
१६०--बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते ( गीता २-४० ) 
१६ १--आखवो भव हैतुः स्यात्‌ सम्बरों मोक्षकारणम | 
इतीयमाहंती दृष्टिरन्यदस्थाः प्रपग्चनम्‌ ( वीक्षराग स्तोत्र १६-६ ) 
१६२--आलखवो वन्धो वा वन्धद्वारायाते च पुण्य पापे,,, 
मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि। ( स्थानाग दृत्ति ६ ) 
१६३--जिण पुण्य तणी वाछा करी, तिण वाछया काम ने भोग |... * 
ससार वध काम भोग स्थू, पामै जन्म-मरणने सोग || 
॥ (नव सद्भाव पदाथ पुण्य ६० ) 
१६४--अन्यच्छे योडन्यदुतेव प्रेयल्ते उम्रे नानाथें पुरुष सिनीतः 
तयीः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेड्थाय उ प्रेयो-इणीते-॥ 
( कह्ोपनिषद्‌ १-२-१ ) 


रु ढ़ 


गा 
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१६५४---( ऋगूवेद 'पएृश्चीम्यक्त) 

१६६-- नित्य ध्यवक्षर में “धर्म! शब्द का पष्योंग केवल 'पारलौक़िकासुल का मार्ग” 
इसी अ्र्थमें किया ' जाता है) जब हम" किसी से' अश्षः कस्ते-हैं। कि- तेरा 
कौन-सा धर्म है ?” तब उंससे हमारे पूछने का यही हेठु होता है- कि तू-अपने 
पारलौकिकः कल्याणाके लिए:किस मार्ग>-वैद्विक वौढ; जैन, ईसाई; मुहम्मटी 
था;पारती--से चलता है; और वह हमारे प्रश्त केअनुतार ही उत्तर देता है | 

- इसी तरह “खर्ग-प्राप्ति को! लिए साधनभूत यज्-याग आदि वैदिक विषयो की 
मीमासा करते समय “अथातो धर्म जिनाता” आदि धर्म-सूचों मे भी धर्मशब्द 
का यही अर्थ लिया गया है। परन्तु धर्म! शब्द का? इतना।ही संकुचित अथे 
नहीं है | इसके सिवा राज-धम्म, प्रजा-धर्म, देश-धर्म, जाएति-धर्स) कुल-धर्म, मित्र- 
धर्म इत्यादि सासारिक नीति-वन्धनों को भी 'धर्म! कहते हैं। धर्म शब्द के 
इन ठो अथों को यदि प्रथक्‌ करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को 
कोक्षु-धर्म! अ्रथवा सिर्फ 'भोक्ष' और व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति 
को केंवल ' धर्म' 'कहा करते हैं। उठाहरणार्थ/ चत॒र्विध पुरुषाथों'की गणना 
करते समय हम लोग'“धम, अथे, काम, मोक्ष,” कहां करते हैं। इसके पहले 
शब्द धर्म में ही यदि मोज्ञ का समावेश हो जाता“तों अन्त में मोक्ष को पथक्‌ 

पुरुषार्थ वतलाने की आवश्यकता न रहती ; 'अर्थाते यह' कहना पडता है कि 
धर्म! पद से इस स्थान पर संसार के सैकडों नीरतिं-धर्म ही शास्रकारों के अ्रमि- 
प्रेत हैं। इन्हीको हम लोग आज कल कर्त्तव्यकर्म, नींति। नीतिं-धर्म अथवा 
सदाचरण कहतें हैं ।! परन्तु प्राचीन संस्कृत-अन्थों में “नीति! अथवा 'नीति- 
शातत्र” शब्दों का उपयोग विशेष करके राजश्नीति ही के लिए किया जाता 
है, इसलिए, पुराने ज॑मानें में! कर्त॑व्यकर्म अथर्वा सदाचार'”के ' सामान्य विवे- 
चन को 'नीतिं-प्रवचचन! ने कह' कर'धर्म-प्रवचन” कहा"करतें थे |- परन्तु नीति' 
और “धर्म दो! शब्दों का”यह पारिमोषिकःमेद॑” सभी' संस्क्ृतत-ग्रन्थों में नहीं 
माना 'गयां हैं।- इसलिए हमने भी इस ग्रन्थ में नीति! 'कत्तेव् और “घमे! 
शब्दों काः उपयोग एकप्ही अर्थ में किया हैं; और”मोक्चेका “विचार जिस 
स्थान पर!'करंनाः हैं, उस प्रकरण के- “अध्यपत्म' और! 'भक्तिमार्ग' ये! खतन्त 
ज्ञाम रखें हैंब. महाभारत में घसम शब्द अनेक स्थानों प्र आया है; और जिस 
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ज्योनम कही गया'है कि “किसीःको कोई काम करना धर्म-संगत है” उस 
स्थान में धर्म शब्द से >कत्तेव्य शात्र अथवा 'तत्कालीन समांज-व्यवेस्था-शास्त्र 
ही? के ?अंथ  पायेगय जाता है, 'तथा जिस स्थान में परलौंकिक 'कल्यांग के मार्ग 
. >वत्लाने का मसंगं आये हैःउस स्थांन पर, अर्थात्‌ शान्ति पर्व के 'छंत्तरा्ध में, 

भोक्ष-धर्म! इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई-है। ?इसी तरंह मन्वादि 
स्मृति-प्न्थोम त्राहण, क्षजिय, वैश्य और शूद्र के ' विशिष्ट कमों, अर्थात्‌ चारो 
वर्णों के कर्मो.को वेशन “करते समय केवल 'धंर्मः -शब्द 'का ही अनेक स्थानों पर 
कई बार छंपंयोग किया>ंगयो है। और मंगवर्दंगीता मे ज्मी"जब भगवान्‌ 
अअजुन-से -यहंःकह कर-लंडने के लिये कहते हैं“कि खर्धमर्मपिचाउवेदय? /(गी० 
>९-३१ ) तब, और इसके वाद “खधमे निधन श्रेयः, परधर्मोमियावहः” ( भी० 
३-३५ ) इस स्थान पर भी, “धर्म! शब्द “इस लोक के--चात॒र्वे्य के धर्म” 
के अर्थ में ही प्रयुक्त हुओ है । पुराने-जमाने के ऋषियों ने श्रम-विभाँ #ूप 
चातुर्वंण्य संस्था 'इसलिए'चलाई थी 'कि-समाज के सब व्यवहार -सरलत्ता-से 
हीते जावे, 'किसी-एक विशिष्ट व्यक्ति'या वर्ग पर 'ही सारा घोक नः पढ़ेंने पाप 
ओर समाज का संभी दिशाओ से संरक्षण और 'पोषण ' भली-भोति हीता 
र_हे। यहजात मिन्न' है “कि कुछ समय के -बाद चासे -चणों के 'लॉग केवल 
जांत्ति-मानोपजीवी 'हो गए, अर्थात्‌ सच्चे खकर्म को भूल कर वे केवल नाम- 
धारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्ध हो गए। इसमें सन्देह नहीं कि 
आरम्भ में यह व्यवस्था 'समाज धारणार्थ ही की गई थी; और यदि चारों 
बंणों मे से' कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अथात्‌ कर्त्तव्य' छोड़े दे, श्रथवा 
यदि-कोई वर्ण समूल नष्ट'हो जाय और' उसकी स्थानं-पूंति दूसरे लोगो से मे 
की जाय तो कुल समाज उतना ही पशु होकर ' धीरे-धीरे नेष्ट भी होने लेग 
जाता है श्रथवा वह निकृष्ट अवस्था मे तो अवश्य पहुँच जाता-हैं। यंत्रपि 
यह बात सच है कि यूरोप “मे ऐसे अनेक समाज हैं जिनका अ्रभ्युदय-चातुघएँये 
व्यवस्था के विना ही हुआ' है, तथापि स्मरण रहे 'कि उन देशी में चात॒र्व॑ण्य- 
व्यवस्था चाद्देन हो, परन्ठु चारो बर्णों के सब धर्म, शातिरूप से नहीं तो 
शुण विमागरूप ही से- जाशत अवश्य रूते हैं। 'साराश, जैब हमें धर्म शब्द 
का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं तव हम यही देखा करते हैं, कि सब 
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सम्राज का धारण और पोषण केसे होता है ? मनु ने कहा है--अ्रसुखोदक 
अर्थात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। 
( मनु० ४-१७६ ) और शान्तिपर्व के सल्यानृताध्याय ( शा० १०६-१२ ) में 
धर्म-अधर्म का विवेचन करते हुए. भीष्म और उसके पूर्व कर्णपर्व में भी 
, श्रीकृष्ण कहते हैं।-- 
धारणाद्धम॑मित्याहु, धर्मों धारयते प्रजाः | 
यत्स्याद्धारणसंयुक्त', स धर्म इति 'निश्चयः || 
“धरम शब्द भ्र्‌ (धारण करना ) धातु से वना है। धरम से सब प्रजा वंधी हुई है। 
यह निश्चय किया गया है कि जिससे ( सब प्रजाका ) धारण होता है--वही धर्म है|” 
( महा० कर्ण० ६६-५६ ) 
यदि यह धर्म छूट जाय तो समक लेना चाहिए, कि समाज के सारे वन्धन भी 
हट गये; और यदि समाज के वन्धन हूटे, तो आकर्षण शक्ति के बिना आकाश मे 
सूर्यादि अहमालाओ की जो दशा होती है, अथवा समुद्र में मन्लाह के विना नाव की 
जो, दशा होती है, ठीक वही दशा समाज की भी हो जाती है। (गी० र० प्ृष्ठ६४-६६) 
१६७--मेहुण धम्माओं विरया| ( आचाराग २-१-१-३ ) 
१६८--गामधम्मा इइ मे अगशुस्सुय | ग्रामधर्मा शब्दादिविषया मैथुनरूपा वा | 
( सूत्र झृताग बृत्ति १-२-२-२४ ) 
१६६--सधए साहुधम्म व, पावधम्म णिराकरे| ** * पाप॑ परापोपादानकारण धर्म 
प्रास्युपम्देन प्रदत्त निराकुर्यात्‌ । ( सून्नकृताग दृत्ति १-११-३५ ) 
स्थानाग सृन्न के नवे स्थान में बताया है कि परिमाण, खभाव, शक्ति और धर्म- 
ये एकार्थक हैं। तथा इसके दसवें स्थान में दस प्रकार के धर्म बतलाए हैं। वहाँ भी 
धर्म के अनेकार्थक प्रयोग हैं | 
१७०--( मनुस्मति ८-४१-) 
१७१--चृतिः क्षमा दमोडस्तेय, शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीविया सत्यमक्रोधो, दशक धर्मलक्षणम्‌ || 
; ** ते यान्ति परमा गतिम्‌ | 
१७२--अहिंसा सत्यमस्तेय, शौचमिन्द्रियनिग्रहः | 
, शत सामासिक॑ धर्म, चातृव॑ण्येंड्रवीन्मनुः || 
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१७३--थो यस्य खभावः, स तस्य धमः | ( सूत्र कृताग वृत्ति १-६ ) 
१७४--धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनश्व पर्यायाः | ( स्थानाग वृत्ति २-१ ) 
१७५४--न धर्मधर्मित्रमतीव भेदे | ( अन्ययोग व्यवच्छेदिका ७ ) 
१७६---(क) दुविहे धम्मे पण्णत्ते--त जहा सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव | (स्थानाग २) 
(ख) धम्म सरण गच्छामि ( बौद्ध ) 
(ग) अहिंसा सत्यमस्तेय, त्यागो मिथुनवर्जनम्‌ | 
पंचस्वेतेपु धर्मेंछ, सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः || ( वैदिक ) 
१७७--भम्मपसुदेसरज्जे, पुरवरगामगणगोट्ठिराईण | 
सावजो उ कुतित्थिव, धम्मो न जिणुहिं उ पसत्थो ॥ 
( दशवैकालिक नियुक्ति १-४२ ) 
१७८---क्षुप॥वचनिक उच्यते--असावपि सावद्यप्रायो लौकिक कल्प एवं | 
( दशवैकालिक १ निर्यक्ति ३६, ४०, ४१ ) 
१७६--- जैन सिद्धान्त दीपिका ७-२७-२८ ) 
१८०--इच्चेइयाईं पचमहच्वयाइ अत्तहियद्धयाएं उवसपजित्ताणं विहरामि। 
( दशवैकालिक ४ ) 
१८१--( पातञ्लल योग २-३०-३१ ) 
१८२-- गीता रहस्य पृष्ठ ४७ ) 
१्८प३--नहि स्वंहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते | 
तेनैवान्यः प्रभवति सोड्पर वाघते पुनः ॥॥ 
( महाभारत शाति पव॑ २५६-१७- १८ ) 
१८४--( साझूय कोमुदी पृष्ठ ६६ ) 
१८५५--एक्क चिय एक्कवय, निद्धिन्‍' जिखवरेहिं सब्वेहि | 
पाणाइवायविरमण--सव्वासत्तस्स  रक्खट्ठा || ( पत्संग्रह ) 
अहिंसेपा मता मुख्या, स्वर्गमोक्षप्रसाधनी। 
ए्वत्सरणार्थ च, न्याय्यं॑ सत्यादिपालनम ॥| ( हारिमद्रीय अष्ठक ) 
१८६--अहिसा शस्यसरक्षणे दृत्तिकल्पत्वात्‌ सत्यादिबरतानाम्‌ | (हारिमद्रीय अष्टक १५॥५) 
१८७--अरहिंसापयसः पालि--भूंतान्यन्यतानि यत्‌ || (योग शास्त्र २ प्र० ) 
श्प्प--श्रहिंसा निउणा दिद्ल--मब्वभूएस सजमो | ( वदशवैकालिक ६-८) 
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१्८६--अहिसा सव्वपागानां-्अस्थिोत्ति-प्रद्चुच्द |,(-धम्मपद ) 
१६०--तत्नाहिसा सर्वथा स॒व्दा स्वभूताज्ाभनमिद्रोहः-] /(-व्यास साष्य ) 
१६१--कर्मेणा, मनसा, वाचा, सर्वभूतेषु सबंदा । | 
अक्लेशजनन प्रीक्ता, अहिसा पसमफ्निमिः | -गीता ठीका 2 
१६२--( मद्जल प्रभात एष्ठ ८१ ) 
१६३--( प्रश्न व्याकरण सूत्र १ स० 2 | 
१६४--अनुकम्पा कृपा । यथा सब एवं सत्वा सुखाधिनो दुःखप्रहाणार्थिनश्च 
ततो नेषामल्पापि पीडामया,कार्येति।[ ( धर्म सग्रह अधि० २) 
१६४-मूल धम्मस्स द्वय्ना, ज़यगुगंय :सब्बग्रेन्नउनुद्धाण | 
मूलमाथकारणुःधर्मस्य उक्तनिरक्तस्य दया-प्राणिरक्षा | 
१६६-आशखणा -यथात्मनोड्मीफ़्टा, -भूतानामपि तेदथा- 
“आत्मौपम्येन्न भ्रूताना, दया कुव्ीत मानवः ॥ 
१६७--आत्मवत्सवंभूतेइ,. खुखहुःले. “पियामिये॥ 
चिन्तयन्नात्मनोडनिष्ट, हिसामन्यस्थ नाचरेत्‌ |-(-योगशःस्त्र २-२० 2 
(ैधप--क्रहिसा सानुकम्पा च। ( अर्न व्याकरण टीका १ सं० ) 
अन्न पान॑ खाद्य, लेह्म नाश्नाति यो विभावर्याम्र | 
स॒च राजतिमक्तविरत), सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः || 
१६६--( उत्तराध्ययन २६-३३ ) 
२००-- अनुयोग द्वार ) हे 
६०१--दय्याहिगारी भूएस आस चिहद्ध सएहिवा | ( दशवैकालिक 
२०२--( भगवती ७-६ ) 
२०३--दयाय सजमे लज्जा, [ढुगु च्छा अच्छलणादिय | 
तितिक्खाय अहिसाय, हिरीज्ति एगट्विया पदा ॥ 
(-उत्तराध्ययन-नियंक्ति ३ ० ) 
२०४--धर्मः** *“-पूर्णदयामयम्रद्तत्तिरूपत्वादहिसामूलः | +( उत्तराध्ययन्र कृति १-११) 
(९०४--दाणाण'सेद्*अभम्नप्पयपण | (-सून्नकृताग १-६) |॒ 
5११६--अमओ -_त्थि,वा तुज्क॑; अमयदाया-भ्रवाहि य -* *“जीवानासमयदान 
देहि--जीवाना हि्ता-मा कुर्वित्यथ-(-उत्तराध्ययन -१८-११ ) 


॥।४ 
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२०७--त्रिविधे २ छकायजीवाने, भय न उप्रजावे « ताम | 

योंअमयढान क्यों अरिहंता, ते पिणछे दया रो नाम | ( दया भगवती ६-४ 2 
ए०प८---तपः के: प्रशंवैन्ति, चेंतायां शञानकर्म, व |* 

द्वापरे यजमेवाहुर्दानमेक कल युगे।॥ १॥ 

सर्वेधामप्रि ब्ानानामिदमेवेकमुत्तमम्‌-] 

अभय सर्वभूताना, नास्ति दानमतः परम ॥२॥ 


चराचराणा भूतानाममय यः प्रयच्छति। 
स सर्वमयसन्त्यक्तः, पर अह्याधिगच्छति ॥३॥ - 


नास्त्यहिंसासम दान, नास्त्यहिंसासम तपः | 
यथा हस्ति पढे हान्यत्‌ , पद सर्व प्रलीयते। 
सर्वे धर्मास्तथा व्याप्रः प्रतीयन्ते ह्महिंसया | ( पद्मपुराण १८-४३७-४४१ ) 
२०६---मुत्तूण अभयकरण, परोवयारोवि नत्थि अ्रण्णोत्ति* * “*नय 
गिहिवासे अविगलं तं | ( पद्नवस्तुक १ द्वार गा० २२२ )'. 
२१०--अमय प्राणिना प्राणरक्षारूपं स्वतः परतश्च सदुपदेशदानात्‌ करोत्यमयंकरः | 
स्वतो हिंसानिषृत्तत्वेन परतश्च हिंसामाकार्पी रिव्युपदेशदानेन, प्राणिन्नामनुकम्पकः 
अभयकरे वीर--अणन्तचक्ख! | ( सून्नकृताग शक्ति १-६): 
२११--धम्मोवरगहदार; तइय॑ पुण 'असण वसण माईणिः| 
आरमभनियत्तांण; साहुणं॑ हुँति देयाणि |# ( धर्मरल्न प्रकरण १०० ) 
२१२--न भय दयतें ददादिं प्रणणापहरणरसिकेडप्युपसर्गकारिप्राणिनीत्यमयदयः | 
अथवा सर्वप्राणिमवपरिहारवती दयाडइनुकम्पा।यस्य सोड्भयदय।) | प 
अहिसाया “निषृत्ते, उपदेशदानतो निंवर्तके च॥. ( भगवती।वृत्तिसशः३ : 
२१३---( बृहद्ाग्ण्योपनिपद्‌ झऋ० ५ ब्रा० २ ) 
२०४--त्वागायः श्रेयेसे वित्तमवित्तः सश्चिनोंति यः।| 
स्वंशरीर स पड़े न, स्मास्वामीतिं व्लिम्पति,॥| ( इष्टोपनिपदृ:१६, पद्मपुराण ) 
 श १४--शुदध॑नै विंवेद्धन्ते; सतामपिं. नर सम्पेद: |: 
नहि स्वच्छायाम्बुमिः पूर्णा), कदाचिदपि/ सिन्धत्रः || 
र४४०--( पद्मनन्द'मेहाकाव्य)),.. 7: 
२१७--( अनुकम्पा की चऊाई १-४, ४५३)" 
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२१८--शसा भगवती अहिंसा तस थावर सब्वभूयखेमंकरी | हु 
( प्रश्नव्याकरण  प्र० सं० द्वा० ) 

२१६--एजैव भगवती अहिंसा, नान्‍या | यथा लौकिकेः कल्पिता--'कुलानि तारयेत्‌ 
सप्त, यन्न गौर्विंतृषी भवेत्‌ | सर्वथा सर्वयत्नेन भूमिष्ठमुदक कुरु )| इह गोविषये 
यथा दया सा किल तन्मतेनाडहिसा, अस्याश्व प्रथ॒व्युदकपूतरकादीना हिंसास्तीत्ये- 
वंरूपा न सम्यगहिंसेति | 

२२०--( आचाराग १-१-३-२७, १-६-५-१६२, १-७-१-१६६ ) 

२२१---नन्वेवमशेषलोकप्रसिद्धगोदाना दिव्यवहारस्त्रुव्थति, . जरुब्यत॒ नामैवधिघः 
पापसम्बन्धः | ( आचाराग बृत्ति १-१-३०२७ ) 

२२२--( प्रश्न व्याकरण १-४ ) 

२२३--६ प्रश्न व्याकरण ३-१२ ) 


२२४--( आचाराग ४-२ ) 
२२४--( आचाराग ४-२ ) 


२२६--( आचाराग १-१-२ ) 

२२७--:( सून्नकृताग वृत्ति १-३-४-६, ७ ) 

२२८--( सत्र कृताग ३-४-६५ ७ ) 

२२६--सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दुःखान्व सर्वाणि समुद्दिजन्ति। 
तस्मात्‌ सुखार्थी सुखमेव दद्यात्‌, सुखप्रदाता लभते सुखानि ॥ 

( सूत्र कृताग दृत्ति से उद्धृत ) 

२३०--“यज्ञे हिंसितः पशु्दिव्यदेहों भूत्वा खर्ग लोक याति |” अतिशयिताउस्युदय- 
साधनभूतो व्यापारोडह्पदुःखदोडपि न हिंसा ग्रत्युत्‌ रच्षणमेव, तथा च मन्त्रवर्णः 
“न वा उ एतन्‌ प्रियसे मरिष्यसि देवा निदेषि पथिमिः सुगेमिः | यन्न सन्ति 
सुकृतो नापि दुष्क्ृतस्तत्र ता देवः सविता दधातु इति |” यज़ुवेंद आ० २३ सं० 
१६ हिंसनीया ननु आहकप्राणवियोगकरव्यापारस्थैव हिंसात्व॑ न यागीयपशुप्राण- 
वियोगानुकूल व्यापारस्य तस्य पश्चनुग्रहकरत्वात्‌ | ( साख्य कौमुदी ) 

२३१--( साख्य कौमुदी पृष्ठ ४४-४५ ) न्‍ 

' चैरे-सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्या द्विधा--व्यतो यथा अन्नादिदानेन, भावतस्तु 

धर्ममार्गप्रवर्तनेन | ( धर्मरत् प्रकरण, ) 
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२३३--( भगवती ८-६ ) 
२१४--( स्थानांग १० ) 
२३५---जेयटाण पसंसति वह मिच्छंति पाणिणो, 

जेयणं पडिसेहंति वित्तिच्छेयं करति ते || २० ॥ 

डुहओ वि तेणु भासति-अत्थि वा णत्थिवा पुणो, 

आय रहस्स हेचाण निव्वाणं पाउणुति ते || २१॥ 

एनमेबार्थ पुनरंपिसमासतः स्पष्टरविभणिषुराह--“जेदाणमित्यादि--येकेचनप्रपा- 

सन्नादिक दान बहूना जन्तूनामुपकारीतिकृत्वाप्रशसन्ति ( श्लाघन्ते ) ते पेरम्रार्थनमिन्राः 
प्रभूततरप्राणिना तत्प्रशसाद्वारेण वध ( प्राणातिपात ) इच्छन्ति॥ तद्दानस्यप्राणा- 
तिपातमन्तरेणाउनुपपत्ते! ये च किल यूह्मधियों वयमित्येब मन्‍्यमाना आगमसद्धा- 
वाउनमिजाः प्रतिषेधन्ति ( निषेधयन्ति ) तेप्यगीतार्थाः ग्राणिना वृत्तिच्छेद बत्तनोपाय- 
विष्न कुर्वन्ति” || २० || “देव राजा अन्येन चेश्वरेणकृपतड़ागसन्नदानादयुद्यतेन पुण्य- 
सद्भाव पृष्टेमंमुक्तुभियंद्ेघिय तदरशंयितुमाह | दुह्ओवीत्यादि-यद्यस्तिपुण्यमित्येवमूलु- 
सतोडनन्तानां मत्वाना सूक््मवादराणा सर्वंगाप्राण॒त्याग एवं स्यात्‌। मीणनमाघन्‍्तु 
पुनः खल्पाना खल्पकालीयम--श्रतोड्स्तीति न वक्तव्यम्‌ | नास्तिपुण्य सित्येत्र, प्र तिषेघेडपि 
तदर्थिनामन्तरायः स्यात्‌ | इत्यतो 'द्विधाप्यस्तिनास्तिवा पुण्यमित्येव॑ ते भुमुक्नवः साधवः 
पुनर्नभापन्ते | किन्तु--पृष्टेः सद्धिर्मोनमेवसमाञश्रयणीयस्‌। निर्बन्धेत्वस्माक द्विचत्वा- 
रिंद्रोपवर्जित आहारः कल्पते | एवं विषये मुसुन्तूणामधिकार एवं नास्तीति युक्तम्‌ | 


सत्य वर्मेपुशील॑ शशिकरधवल वारि पीत्वा प्रकाम॑, 
व्युच्छिन्नाशेपतृष्णाः प्रमुद्प्तिमनसः प्राणिसर॑र्था भवन्ति | 
शेष॑नीते जलौधे दिनकरकिरणुर्यान्त्यनेन्ता विनाश, 
तेनोदासीनभाव॑ब्रजति मुनिगणः कूपवंग्रांदिकायें॥ १ ॥ 


तदेवमुभयथापि भाषिते रजसः कर्मण आयोलाभो भवतीत्यतस्तमाय रजसो-- 
मौनेनाइनवय भापणेन वाहिला ( त्यक्त्वा ) तेडनवद्रभाषिणों निर्वाणं--सोक् प्राप्लु- 
वन्ति || २१॥ ( सून्नकृताग बृत्ति ११-२०-२१ ) 
२३६--अआ्रागमविहिअशिसिद्धे, अहिगिन्न पससरे पिसेटे अ ॥ 
लेसेग बिणो दोसो, एस महाबक्ष गम्तत्थो । हु 
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आगमे सिद्धान्ते विहित॑ निषिद्ध च दानमघिक्ृत्य प्रशसने निरेधे च लेशेनापि 
न दोष: | सत्रवृत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्य हिंसारूपलाउभावेन तत्रशसने 
हिंसानुमोदनस्याप्रसद्भात्‌। ग्रत्युत्‌ संकृताउनुमोदनस्थैव सम्भवात्‌ निपिड्धदान- 
व्यापारस्थ च असपत्म्रवृत्तिर्पस्य निषेधे वृत्तिच्छेदपरिणामाभावेनान्तरायानर्ज- 
नात्‌। प्रत्युत्‌ परहिताथ्प्रवृत्यान्तरायकर्मविच्छेद एवं । तद्दिमुक्तमुपदेशपदे- 
“गगमविहिआञ त ते पडिसिद्ध चाहिगिन्व णो ठोसो वि | 
के ( उपदेश रहस्य १७२ ) 
२३७--अतिहि समणो तस्सन्‍नापाणाइ सम्मप्पषण। सक्कारज्जेहिं अइृहि सविभागे 
पकित्तिओरो | ( उपासक दशा बृत्ति १ ) 
अतिथिः साधुरुच्यते | ( धर्म सग्रह ३ अधि० ) 
अतिहिंसविभागो नाम आयाशुरगह चुद्धीपए/ सजयाण दाण | 
( आवश्यक बृहद्‌ वृत्ति अ० ४ ) 
“शइं८--( निशीय चूरिं २ छ ) 
२३६->-सैमणो वासएश भन्‍्ते | तहारुव समण वा भाहण वा पासुएसणिज्जेण असण- 
पाणाखाइमसाइमेशं पडिलामेमाणस्स कि कजति १ गोयमा | एगतसो निज्जग 
कजडू नत्थि य से पावे कम्मे कजति | ( भगवती ८-६ ) 
२४०--समभणों बासगस्सण ' भन्‍्ते । तहारूव असंजय अविरए, अपडिहय पत्चक्खाय 
; पावकम्मे पासुएण वा अपासुएश वा एंसणिज्जेण वा अशेसणिज्जेण वा अस- 
णुपाण,जाव कि कजइ १ गोयमा !. एगतसो से पावे कम्मे कजइ नत्थि से काइ 
निजरा कजड़ | * (अगवती ८६)... ... 
२४१--जे मिक्‍्खु. अण्णउत्यिएश गारत्यिएण वा असणवा | देयइ देयन्त वा 
साइजइ ।.( निशीथ-१५४-७८ ) 
२४२--संजयासंजये धम्माधम्मे ठिए, धम्माधम्म उवसंपजिताण विहरइ ) 
ड़ हक ( भगवती १७-२-३ ) 
२४३--तन्रयो धर्मस्कन्धाः--यज्ञोड्ध्ययनदानमित्ति प्रथम *« सर्च एते पुण्यलोका 
भवन्ति, ब्रह्मसस्थोडम्ृतत्वमेति | ( छान्दोग्योपनिषद्‌ २-२३-६ ) 
४४--अद्धया देयम्‌ ! अभ्रद्याड्देयम्‌ | श्रिया देयम्‌| हिया देयम्‌। मिया देयम्‌ | 
संविदा देयम्‌ | ( तैत्तरीयोपनिषद्‌ १-११-३ ) 
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२४५--तिहि ठाणेदि जीवा सुमटीहाउ अ्त्ताते कम्म पगरेति, त॑ जहा-णो पाणे अति- 
वातित्ता भवई णो सुस वइत्ता भवइई तहारूव समण वा माहण वा बदित्ता 
नमसित्ता सक्कारिता समाणेत्ता कल्लाण मगल॑ देवत चेतितं पज्जुवासेन्ता 
मणुन्नेण पीतिकारएए असणपाणखाइमसाइमेश पडिलामिता भवइ, इच्चे- 
तेहि तिहिं ठाणेहि जीवा सुहृदीहाउ तत्ता ते कम्म॑ पगरेति | (स्थानाग ३०१२५) 
समणों वासएश भन्‍्ते तहारूव समण वा जाव पडिलाभेमाणे कि चयति? 
गोयमा | जीविय चयति छुच्चयय चयति दुक्कर करेति इुल्लहं, ,लहइ बोहिं बुज्कइ 
तथरो पच्छा सिज्कति जाव अन्त करेति | ( भगवती २६३ ) । 
२४६--मोक्खत्थ ज दाण ठ पई एसो विही समक्खाउ | ( शानविन्हु प्रकरण: प्ृ० ७८ ) 
२४७--दुल्लदाओ मुहादाई, मुद्दाजीवी वि दुल्लहा | 
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छंति सुग्गइ ॥| ( दशवेकालिक ४-१-१०० ) 
१४८--( भगवती ८-६ ) 
२४६---एल्ट्रशमंप्रदं दान, मनुकम्पासमन्वितम्‌ | 
भत्तया सुपान्रदान ठ॒, मोक्षद देशितं जिनेः॥ ( द्वार्निशद्‌ द्वान्िशिका १.) 
अभय सुपत्तराण, अग्रुकम्पा उचिश्र कित्तिदाण च। 
दोहि वि भुक्खो भणियो, तिन्नि वि भोगाइयं दिंति ॥ 
६५; ( उपदेश तरक्विणी प्रष्ठ १५ ) 
२५०--इसंका विशेष वर्णन धर्म और पुण्य” शीर्षक में देखो। 
२५१--६ छान्दोग्योपनिपद्‌ २-२३-१ ) 
२५२--पुण्णठा पगड इम. सजयाण अ्रकष्पिय। 
टिंतिय पडियाइक्खे, न मे कपपइ तारिस | ( दशवेकालिक ४-४६) . 
२१५३--“ात्रायात्रदानाद यस्तीर्थकर्मनामादिपुण्यप्रकृतिवन्धस्तदन्नपुण्यम्‌ , एवं सर्वत्र ।” 
( स्थानांग बृत्ति ६ ) 
२१५४--अथ दीनादीनामसयतत्वात्‌ ' तद्दानस्य दोषपोषकत्वादसंगत . तद्यनमित्या- 
शद्भ थाह-- ( पद्माशक ६ वि० ) हे नर 
५५५---असयताय शुद्धदानम , असयतायाऊशुद्धतानमित्यमिलापा$| शेप्री ठृतीयचतुर्थ- 
भड्ो अनिष्टफलदी एकास्तकमंवन्धहेतुलान्मती |, शुद्धं' वा यद्रशुदू-चाउसं 
यताय य्रदीयते | ( द्वार्निश छात्रिशिका १-२१ ) 


१०० ] जेंन तत्त्व चिन्तन॑ 


गुरुत्वलुंदथा तंत्क्--वन्धक्नन्नानुकम्पया || न॒पुनरनुकम्यया, अनुकम्पा- 
ठानस्थ क्वाप्यनिषिद्ध्वात्‌ | “अशुकपादाण:पुण, जिणेहि कयाइ पडिसिदध | 
इतिवचमात्‌ | ( दान्रिशिंद्‌ द्वाभरिशिका १-२७ ) 
२४६--ए स्शनाग १० ) ' 
५५७--सब्वेहिं पि जिशणेहि; दुज्जयतियरागदोसमोहैहि | 
अहुकपादाण' सड्ढयाण न कहि वि पडिसिद्ध || ( धर्मसग्रह २ अधि० ) 
श५८--भ्रीजिनेनापिः सावत्सरिकदानेन दीनोद्धारः कृत एवं। ( धर्मसग्रह २ अधि० ) 
२५६--( उपदेशपर्द 2) 
१६०--तीर्थकृद्वीयमाने वरधोप्रणाया सत्या श्रावकों योपिच्च तद्दान ण्हीतः, न वेत्ति 
प्रश्ने उत्तरम--तीर्थक्द्वानसमये: ज्ञाताधर्मकथादिषु सनाथानाथपरथिककार्पटिका- 
दीमा याचकादीना ग्रहणाधिकारो, दृश्यतें, न तु व्यवहारिणाम्‌, तेन श्रावकोंडपि 
कश्चिद याचकीभूय ग्रहाति तदा गहातु | ( सेनप्रश्नोत्तर ३ उल्ला० ) 
२६ १--उच्यते कल्प एवास्य. तीर्थकृन्नामकर्मणः | 
उदयात्‌ सर्वंसत््वाना, हित, एव प्रवर्तते || ( हारिमद्रीय २ अष्टक ) 
२६२--अवशुय छुवारा, ( भगवती २-४ सून्नकृताग २-२ तथा २-७ ) 
२६३--अपाबृतद्वाराः कपाटादिमिरस्थगितद्दवारा इत्यथेः | सद्दर्शनलाभेन न कुतोडपि 
पाषडिक्राद्‌ विभ्यति शोमनमार्गपरिअहेणोद्घाटशिरसस्तिष्ठन्तीति भावः | 
( भगवती वृत्ति २-५ ) 
२६४---ऋत्विस्मिसंन्त्रसंस्कारैत्राह्मणाना समच्षुत- | 
अन्तर्वेद्या हि यद्‌ दत्तमिष्टं तदमिधीयतें॥ 
वापीकृपतडागानि, देवतायतमानि च। 
“अन्नग्रदानमेतत्तु, पूर्त तत्तविदों विदु ॥ 
२६५४---स्तोकानामुपकेर- स्यादारम्भाद्‌ यत्र भूयसाम्‌ । 
' तन्नानुकमंपा न मता; यथेष्टापूतंकमंस ॥ ( दान्रिशद्‌ द्वानिशिका १-४ )- 
२६६--पुष्टालम्बनमा श्रिद्य, दानशालादि कर्म यत्‌ | 
” तत्तुम्रवचनोत्नत्या, बीजाधानादिभावतः ॥| ( द्वानिशद्‌ द्वातिशिका १-५) 
77०” ७--बहूनासुपकारेंण, नानुकम्पा निंमित्तताम। 
अतिक्रामति तेनाभ्न, हरूको हेतु, शुभाशयः || ( द्वान्रिशद्‌द्वात्रिशिका १-६) 
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२६८--बाजिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वेघत्वात्‌। पापजनक्तापेक्षया पुण्यजनक्ता- 
यास्तन्न बाहुलवान्‌ | 
२६६--( नन्‍दी वृत्ति पृष्ठ १३ ) 
२७०--( गीता रहस्य ४० १२७ ) 
२७१--८ हिन्दी विश्व भारती २१२ अक्टूबर १६५० ) 
२७२--नो वि पये न पयावए जें स भिक्‍्खु | (दशवैकालिक १०-४ ) 
२७३--चन्मिन्‌ यथा वतंते यो मनुप्यस्तत्मिस्तथा वर्तितव्य स बर्म- | 
मायाचारों मावया वाधितव्य., साध्वाचारः साधुनैवाम्युपेवः ॥| 
२७४--नातताबिवधे ढोपो हत्तुरमंबति कश्चन | ( मनुस्मृति ८-५१ ) 
( महाभारत शान्ति पर्व ३१०६-२६ ) 
२७५--ये तल्नार्ज्वा न शिष्या- स्थु सन्तिचेदातताबिनः | 
ज्षिप व्यापावनीयास्त, तदंधो नहि टोपढ- ॥ 
२७६--क्वचिद्वा निर्देवता क्वच्नि | 
२७७---टाणु ढाइ” टायक्ाना गोत्रिकाणा टावधनविभाग परिभाज्य विमागशों उत्ता 
तटावनों अनाथपान्थाडियाचकानामभाषाद गोन्रिकाग्रहण ते<पि उ भगवत्पेरिता 
निर्ममा. सन्‍्तः शेपमात्र जयहु' | इव्मेव हि जगदगुरोजीत यदीब्छावधिगन 
दीयतें तेपा च इयतैत्र इच्छाप्रतें' | ननु वदीच्छावधिक ग्रमोर्गन तहिं एड- 
युगीनों जन | 
एकदिनदेय सबत्मग्देय चा एक एज़ जिघुक्षेत्‌ इच्छाया अपरिमिततलात्‌ | सत्य 
प्रमुपभावेण एताहशेच्छाया असभवात्‌ | ( जम्बूृद्वीप प्रनक्ति र वच्षु० ) 
२७८--दनिब्ब दाशममुभ, दिच व्टठु जणम्मि वि पयत्त | 
जिण मिक्‍्खा दाण पि य. व्टठु मिक्‍खा पयत्ता उ ॥| 
दत्तिनाम ठटान तब भगवन्तमपभखामिन सावत्सरिक दान ढढत हृष्ठा लोकेडपि 
प्रवृतम| यदि वा दत्तिनाम मिक्नादान ते जिनस्व मभिज्षादान प्रपोचेण कृत ह्ष्ठा 
लोकेडपि मिक्षा प्रद्ता। लोका अपि मिक्षा द्ातु प्रवृत्ता इति भाकः | 
( आवश्यक मलय गिरि प्र० ५६ ) 
२७६---टाण च माहयाण, दान॑ च माहनाना लोको दातु प्रदत्तो भरतपूजितलात। 
( आवश्यक मलय गिरि प्र० ४६ ) 


१०३ ] जैन तत्त्व चिन्तन 


रृ्र०--पात्रापानविभेदोडस्ति, घेनुपन्‍नगवोरिव | 
तृणात्‌ संजायते क्ञीर, च्ीरात्‌ सजायते विपम्‌ || 
र्८१--ततस्था लिप्लिनः पात्रमपचास्तु विशेषतः | 
खसिद्धान्ताविरोघेन, वर्तन्ते ये सदेव हि || ( योगविन्दुसार ११२ ) - 
पात्रें दीनाविवर्गे च, दाने विधिवदीष्यते | हे 
पोष्पवर्गाविरोधेन, न विरुद्ध खतश्व यत्‌ || ( बोगठिन्दुसार १२१ ) 
दीनान्धकृपणा ये तु, व्याधिग्रसत्ता विशेषतः। जे 
निःखा- क्रिवान्तराशक्ता, एतदू वर्गों हि मीलकः || ( योगविन्दुसार १२३ ) 
अपान्रदानतः किख्विनत्न फल पापतः परम्‌ | ही; छा 
लम्वते हि फल खेगो, वालुकापुञ्लपीडने || ( अमितगति श्रावकाच्यर ११-६० ) 
विश्वारितिमपात्राय, विधत्तेडन्थमू्जितम्‌। 
अपथ्य भोजन ठत्ते, व्याधि किन्न दुरुत्तरम ॥ (अमितगति श्रावकाचार ११-६१) 
वितीर्य यो दानमसयतात्मने, जनः फल काइच्ष॒ति पुण्यलक्षणम्‌ | 
पितीर्य वीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्तदूपणम्‌ |] 
( अमितगति श्रावकचार १०-५४ ) 
ठाण न होइ अफल, पत्तमपत्तेसु सन्निजुज्जत | 
इयबि भपिए विदोसा, पससओ किं पुण अपते || ( पिण्ड निर्युक्ति ४५५ ) 
बीज यथोवरे क्षितत, न फलाय प्रकल्चते | 
तथाउपान्रेंु बद्दान, निष्फल तद विदुनुधा- ॥ 
श्८२--वीवरागोडपि सद्वेद--ती्थझन्नामकर्मणः | 
उठयेन तथा धर्म--वेशनाया अवतेंते ॥ ( हारिमठ्रीय अष्टक ३२-१५ ) 
वनत्नोण समण सगव महावीरे उप्पन्नवरनाणठसणाघरे अप्पाण च लोग च॑ 
अमिसमिक्ख, पुच्व ठेवार घम्ममाइक्खइ ततो पच्छा मणुस्साण | (आचाराग २ ) 
रु८३--( उपासकदशा १ आ०, ओऔपपातिक सम० ट्वार० ) 
र८४--अग्ग च मूल च छिन्धि | ( आचासग ३-२-६ ) 
_7८३--समेंव घम्स इदुविह्‌ आइक्खड, त जहा--अगरारधम्म, अणुगाग्धम्म॑ च | 


( औपपातिक सम० ० ) 
६-६ जड़वाद प्रष्ठ ५५ ) 


जेन तत्त्व चिन्तन [ १०३ 


२८७--श्रात्माखित्वमूलत्वात्‌ सकलधर्मानुष्ठानस्थ | ( उत्तराध्ययन बृहद वृत्ति १४-१७ ) 
र८्८--( दशवैकालिक ६-४१ ) 
श८६--( उत्तराध्ययन ६-४१-४३ ) 
२६०--- उत्तराध्ययन १४-१६-१७ ) 
२६१--( अहिंसा भाग १ पएष्ठ ३५, ३६ ) 
२६२--( अहिंसा भाग १ प्रष्ठ ३५, ३६ ) 
२६३--६ उत्तराष्यवन २६-४ ) 
२६४---वर्शन और चिन्तन” ( जैनधर्म और दर्शन, पृष्ठ १४६ १४७ ) 
२६५--( वही पृष्ठ ३ ) 
२६६--६( भगवती सून्न ८) 
२६७--६ अमितगधपि भ्रावकाचार ) 
२६८--( अमितगति श्रावकाचार, आचाराग टीका आदि-आदि | ) 
२६६--( मनुस्म्रति ३-६८ ) 
3००--- भूटान १७ अप्रैल १६५६ का पेज ७ वॉ ) 
३०१--( बारह ब्रत की चौपाई, ढाल पहली १-१३ ) 
३०२--पयाहियाए उवदिसइ ( जम्बूद्वीप २ ) 
३०३--कर्माणि च कृषपिवाणिज्यादीनि, जघन्यमध्यमोत्कृष्मेदमिन्नानि | 
न्ीण्येतानि प्रजाया हितकराणि, निर्वाहाभ्युदयहेत॒त्वात्‌ || 
( जम्बूद्वीप प्रश्गसि वृत्ति३ ) 
३०४--एतच्च सर्वे सावद्रमपि लोकानुकम्पया। 
खामी प्रवर्तवामास, जाननू कत्तंव्यमात्मनः ॥ 
( त्रिषष्टि शलाका पु० चरित्र १-२-६७ ) 
३०५--६ तत्त्वार्थ राजवार्तिक ३-३६ ) 
३०६--( एकआलब प्रथम द्वार ) 
३०७--( अहिंसा १ पृष्ठ ५३ ) 
३०८--( हिन्दुस्तान दैनिक, नई दिल्ली, शनिवार २१ सितम्बर, १६४६) 


फरिशिष्ट 8 ४ ! 
पारिमाषिक शब्द कोष 


अधाती-कर्म ( ४० २२ )--वै कर्म, जौ आत्मा कै मूल गुणो का नाश न करें| वेदनीय॑, 
नाम, गोत्र और आशुष्य--ये चार अघाती कमे हैं। 

अचित्त महास्कन्ध ( ० १४ )--केवलीसमुद्घात के पाचवें समय में आत्मा से छूटे 
हुए पुदूगल जो समूचे लोक में व्यात्त होते हैं, वे | 

अग्ुन्त ( ४० ५६, ६६ )--छोटे ब्रत, वे जत, जो अवधि-सहित अहण किए, जाते हैं। 

अतिथि-सविभाग अत ( ए० ४८ )--अतिथि का अर्थ है--साधु-अमण | आत्मा 
की अनुग्रह बुद्धि से पाच महात्रतधारी भुनि को दान देना अतिथि-सविभाग है। 
यह श्रावक का वारहवाँ ब्रत है। 

अद्ृष्ट ( पु० १८ )--सख्वित कर्म, मीमासको की परिभाषा में “अपूर्व' । 

अहृष्ट जन्म वेदनीय कर्म (० २२ ) वह कर्माशय जिसका फल तत्काल नहीं 
होता। 

अधर्मदान ( पृष्ठ ४८,५३ )--वह दान जिससे अधर्म--पाप की वृद्धि हो | 

अनात्मवादी ( ४० ६५,६७,७२ )--श्रात्मा को नहीं मानने वाला, नासख्तिक | 

अनाखव ( ४० २१)--कर्म-वन्धन से मुक्त | 

अनिवाय हिंसा ( प० ६८ )--ऐसी हिंसा जिसके विना जीवन का निर्वाह न हो। 

अनुकम्पा ( ४० ३३,३६,४०,४४,५३,५४,५५५५७ )--दया, करंणा जनक दृश्य देख 
कम्पित होना | 

अनुकम्पा दान ( ४० ४८,५०,५३,५८ )--किसी व्यक्ति की दीनावस्था से द्रवित होकर 

उसके भरण-पोपण के लिए, दिया जाने वाला दान। 

अनुभाग ( पु० २२ )--कर्मों का विपाक फल, रस आदि | 

अन्तराय ( पृ० ४८ )--विप्न, वाधा | 

अन्तराय कर्म ( प० २२ )--दान आदि में वाधा डालने वाला कर्म | 

अन्नदान ( ० ४८ )--एक प्रकार का लौकिक दान | अन्न का दान करना। 

अन्न-पुण्य ( ० ५१ )--संयमी को अन्न देने से होने वाला पुण्य | 

अपश्रानुपूर्वी ( ४० २० )--जो न पहले हो और न पीछे । 

अपान्र ( पृ० ५८ )--जो व्यक्ति जिस काये के लिए, थोग्य न हो, वह उस कार्य के 
लिए 'अपात्र! कहलाता है। 

अभयदय ( प० ४२ )--अभयदान देने वाला | 
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अभयदान (४० ४०,४१,४२,४८,५३ )--दसरों को भय-मुक्त करना और खयय॑ भयनमुक्त 
होना।....' 

अभव्य ( पृ० ३ )--बह जीव जिसमे मुक्त होने की योग्यता नहीं होती | 

अमभिनिवेश ( ५० ३ )--आग्रह,' मिथ्यात्व | 

अभिवचन ( ० ४७ )--कथन | 

अभ्युदय ( ५० १,७,३५, ६७,७२ )--भौतिक सम्रृद्धि, लौकिक विकास | 

अमूर्तत (४० ११५१३,२०,२२)--जिसमे रूप, रस, गन्घ, वर्ण, स्पर्श आदि न हो | 

अरिहन्त ( ० ३६ )--पाच पदो से पहला | जो राग, छेष, मोह आदि शन्रुओ 
का क्षय कर वीतराग बन जाते हैं। 


अविदा प्रृु० १८ )--अनादि-अज्ञान, माया, जिससे चेतन तत्त्व अनादि काल से 
आहच्छुन्न हो रहा है। 


अविरत ( प० ४४ )--शअत्याग वृत्ति । 

अविहित-अनिषिद्ध (५० ५६ )--जिस कार्य के आचरण का न विधान हो और न 
निषेध | 

अन्नत ( छु० ४४ )--अत्यागभाव | 

अशुक्ष-अकृष्ण (४० २५ )--योगदर्शन में वर्शित कर्म की एक जाति। तप, ध्यान 
आदि कर्मों के फल की इच्छा न करने तथा निषिद्ध कर्मों को न करने की 
योगियों की वृत्ति | 


अशुभ आयुष्य ( पृ० ३१ )--कष्पूरं आयु, अल्प आयु | 
अशुभ नामकर्म ( पु० ३४,३६ )--जिसके उदय से बदनामी हो | 
अशुभ योग ( पु० ३४ )--मन, वचन और काया की पापमय प्रवृत्ति | 


असयति-दान ( पृ० ४८,५०,५२,५३,५८ )--सयमहीन व्यक्तियों को दिया जाने वाला 
दान | - 


असात वेदनीय ( पु० ३१ ) जिस कम से दुःख की अ्रनुभूति हो | 
_ "स्िकाय ( प० १४,१५ )--अरदेशों का समूह | 
9५ ( ४० १२ )--अखित्व | 
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अहिंसा ( पृु० ३३ $ २६,३७,, ३८३६ ,४०,४१,४२,४४३ /४४,४७,४८,५७,६८,७०; 
७१,७२)--प्राणीमान्र के प्रति समम रखना, उनको कष्ट न पहुचाना तथा उनके प्रति 
मैत्री रखना | 
प्रागम ( पु० ३,४८६, १४५ १४,३४,४४ )--प्त पुरुष के चचन से होने चाला अर्थ- 
बोध | जिन सूत्र आगम कहलाते हैं। 
प्राद्यारुचि ( पु० ६ )--जिस मनुष्य के राग, देप, मोह ओर अनजान दूर हो जाते 
हैं ओर जो आनज्ा--भगवत्‌ प्रवचन मे दि रखता हैं, वह | 
प्रात्मवादी ( पु० ६५,६७,७२ )--आत्मा को मानने वाला, आस्तिक | 
प्रात्मीपम्य ( पु० ६६ )--आत्म-सहशता | 
आनन्द श्रावक ( पु० ७० )--मगवान्‌ महावीर का बारह हतघारी श्रावक | 
आरम्म ( पृ० ३६,५३,५४ )-हिंसा | 
आत्तंप्यान ( पु० ७० ) रोगादि कष्टो में व्याहुल होना तथा वेपबिक खुख पूर्ति 
लिए दृद सकक्‍लप करना । 
आलब-विज्ान ( पु० १४ )--चित्त, आलय का अर्थ घर है| चित्तल्पी घर में सभी 
विज्ञान पड़े रहते हैँ और व्यवहार के समय वे प्रकृति-विजान कहलाते हू | व्ववहार 
के बाद वे पुनः इसी में लीन हो जाते हैं। 


| 


न 
ध 


आवलिका ( पु० १३ )--सर्व सक्षम काल-विभाग को समय कहते हैं | ऐसे असख्य 
समयो की एक आवलिका होली है ४८ मिनटों की १, ६७, ७७, २१६ 
आवलिकाएँ होती हँ। 

आशीविप सर्प ( पृ० ६५ )--जिसकी दाढा से विष हो | 

आस्तिक ( पु० ६३ )--वह व्यक्ति जो वन्धन, वन्धन-मुक्ति और मोक्ष-मार्ग मे 
विश्वास करता है | 

आतस्तिक दर्शन ( पु० १८,२० )--वह दर्शन-पद्धति जिससे आत्मा, स्वर्ग, नरक, कर्स 
आदि का विचार ही | 

आखव (पु० १७,१८,३३,३४ )--जीव का जो परिणाम शुम तथा अशुभ कसे- 
पुदूगलो को आकृष्ट कर उनको आत्म-अदेशो के साथ घुला मिला देता है, उसे 
आखसव-कर्मागमन का द्वार कहते है। 
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इष्टापूत ( पु० ५३ )--यश् और जलाशय आदि बनाना | 
उच्छेदवाद ( पु० ४ )--आत्मा का विनाश मानने वाला वाद, पुनर्जन्म को अस्वीकार 
करने वाला दर्शन। 


उत्पाद ( पु० ६ )--न्रिपदी ( उत्पाद, व्यय, ओऔब्य ) का पहला पद | 

उदय ( पु० १६,२१,२२,२३,२४,२५,३१ )--कर्म की एस अवस्था | उदीरणा करण 
के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से आठो कर्मों का अनुभव होना | 

उदीरणा ( ४० २२ )--कर्म की एक अवस्था | निश्चित समय से पहले कर्मो' का उदय 
होना। 


उपशम ( पृ० २३,२४,२५ )--उदयावलिका मे प्रविष्ट मोह-कर्म का क्षय हो जाने 
पर अवशिष्ट मोह-कर्म का सर्वेथा अनुदय होना | 

एपरणीय ( ४० ४६ )--शुद्ध । 

आओदयिक ( प० २५ )--कर्म के उदय के द्वारा होने वाली आत्म-अवस्था | 

ओऔपशमिक (४० २५ )--उपशम से होने वाली आत्म-अवस्था | 

कन्यादान ( ४० ६६ )--कन्या का दान | 


करिष्यति दान (४० ४८ )--लाम के बदले की भावना से दिया जाने वाला 
दान । 


करुणा ( पृ० ६६ )--अनुकम्पा | 

कर्म (पु० १५७, १८,१६,२०,२१,२२,२८,२६,३० )--आत्मा की सत्‌ एवं असत्‌ 
प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ठ एवं कम रूप से परिणत होने योग्य पुद्गल | 

कर्म ( पु० २७ )-कार्य | 

कर्म प्रकृति (प० २३ )--कर्मों को खभाव। 

कलि (पु० ३७,४१ )--कलियुग--थुग का एक विभाग | 

कापोत लेश्या (१० २४,२५,२६ )--कापोत वर्ण वाले पुदूगलो के थोग से होने 
वाला आत्मा का अध्यवसाय | अशुम-अधर्म-अप्रशस्त लेश्या | 

काम भोग ( पु० ६४५,६६ )--जिनकी कामना की जाती है और जो भोगे जाते हैं, वे 
शब्द आदि इन्द्रियो के विषय | 

---ऊरुण्य-दान ( पृ० ४८ )--शोक के सम्बन्ध मे दिया जाने वाला' दान | ' 
/ "दवि--( पृ० १६ )--धात की खण्ड को परिवेष्टित करने वाला समुद्र । 
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कुपात्र ( पु० ५८ )--देखो अपात्र' | 

कुप्रावचनिक धर्म ( पु० ३६ )--जैनेतर धर्म। 

कुल ( पु० ३१, ३९ )--वश, गोत्र, घराना, एक जाति वालों का समूह | 

कुल-धर्म ( पृ० ३६ )--अपने-अपने कुल की मर्यादाण 

कृत (पु० ३७ )--युग का एक विभाग | 

कृत-दान ( पु० ४८ )--किये हुए उपकार को याद कर दिया जाने वाला दान। 

कृष्ण (पु० २४ )--योग दर्शन में वर्शित कर्म की एक जाति। दुज॑न व्यक्तियों 
के कम | 

कृष्ण लेश्या ( पु० २४,२५,२६ )--कृंष्ण-पुदूगलो के योग से होने वाला आत्मा का 

अध्यवसाय | अशुभ-अ्रधर्म-अप्रशस्त लेश्या | 

क्रमभावी गुण ( पु० ६ )--परयोव | 

क्लेश ( पु० १८ )--विपयेय, अविदा, अस्मिता, राग-द्रेप और अमिनिवेश-ये 
पाच साख्याभिमत क्लेश हैं । 

क्लेश ( पु० 8८ )--कलह | 

क्लेशाशय ( पु० ३३ )--क्‍्लेश का स्थान, क्लेश-सस्कार १ 

गण-धर्म ( पु० ३६ )--गण ( कुल-समूह ) की समाचारी--अ्राचार-मयांदा। 

गति तत्व ( पु० १०,११ )--धर्मास्तिकाय का अपर नाम | 

गमक (१० ३२ )--चोध कराने वाला | 

ग़म्य धर्म (पृ० ३६ )--वह लौकिक व्यवस्था जिसका सम्बन्ध अमुक अमुक से विवाह 
कर सकने या न कर सकने से होता है। 


- गारवदान ( पु० ४८ )--यश-गान सुनकर एवं वरावरी की भावना से दिया जाने 
वाला दान। 


गुप्ति (१० ६६ )--निग्रह | 

गोत ( पु० ३० )--गोौत्र | 

गोष्ठी-धर्म ( पु० ३६ )--गोष्ठी की आचार-व्यवस्था | 

ग्राम-धर्म (प० ३४५३६ )--गाँव की व्यवस्था ( आचार-परम्परा )। 

घाती कर्म (१० २२,२३,२४ )--जो कर्म आत्मा के मूल गुण-शान, दर्शन, चारित्र 
आदि की घात करे, वे। घाती कर्म चार हँ---शानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोह- 
नीयकर्म और अन्तराय कर्म | 
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चारित्र (१० २३,३६ )--आचार। 

चेतना सन्‍्तति ( पु० १४ )--चित्त की परम्परा | 

छह काय ( पु० ४०,४६ )--पुथ्वी, अप तेजस, वायु, वनस्पति और चसकाय | 

छाया ( पु० १४ )--चेतन या अचेतन पदार्थों से प्रत्येके समय निकलने वाला पुदुगल 
समूह जब यथायोग्य निमित्त था प्रतिविम्बित होता है तब उसे छाया कहते हैं। 


जम्बूद्वीप ( पु० १७ ) एक लाख योजन का भूखण्ड | 
जल्प ( १० ५ )--जिस कथा-सन्दर्म मे छल, जाति और निम्नह-स्थान का प्रयोग 
किया जाय । 


जाति-धर्म (पृ० १६,३७ )--जातिगत आचार-विचार आदि। 

जानपद-धर्म ( पु० ३६ )--नागरिकों का कत्तंव्य आदि | 

जिन ( पु० २ )--तीयंछर । 

जञान-दान ( पु० ४१,४२,५३ )--धर्मोपदेश देना, धर्म-कथा करना आदि | 

तजीव वच्छरीरबाद ( पु० ७ )--जीव और शरीर को एक मानने वाला अनात्मवादी 
दशन | 

तत्त्व ज्ञान ( पु० ६ )--बन्धन, वन्धन के हेठ; मोक्ष, मोक्ष के हेतु--इन चारों का ज्ञान | 

तपस्या ( पु० २१,२२,३३,४७ )--आत्म-शुद्धि के लिए की जाने वाली एक विशिष्ट 
साधना, जिसमे अन्न-पान आदि वाह्म पदार्थ तथा क्रोध-मान आदि आन्तरिक 
दोषो का ह्याग किया जाता है | 

तीर्थद्डर ( पु० ४२ )--तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहन्त | 

तेजोलेश्या ( पु० २४,२५,२६ )-तेजस्‌ पुदूगलो के योग से होने वाला आत्मा का 
अध्यवसाय | शुम-धर्म-प्रशस्त लेश्या | 

नस पृ० ३६,७१ )--चलने-फिरने वाले जीव | 

तिकरण जियोग ( पु० ४२ )--तीन करण-करना, कराना और अनुमोदन करना, तीन 
योग-मन, वचन और काया ] साठ के त्याग तीन करण-तीन योग से होते हैं। 

दर्शन ( पु० २,३,४,५,६,७,८, १८ )--दृष्टि 

दशेन-शास्त्र ( पु० ८,३६ )--धर्म के द्वारा अमिमत तत्वों को तर्क की कसौटी पर 
कसने वाला तर्क-शास्त्र । 

इर्शनावरणीय ( पु० २९ )--वे कर्म-पुदूगल जो दृष्टि को आजृत करते हैं। 

. "0ण। ६ पु० ४८,५४,५५ )--जहाँ दीन दुखियो को दान दिया जाता है | 
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दीक्षा ( पु० ५३,५८ )--तांसारिक कमटो से दूर, त्यागमय जीवन | 

दुःखत्रयामिघात ( पु० ४६ )--हुःख तीन प्रकार के माने गए, हँ-आधिदविक, आधि- 
भौतिक और आध्यात्मिक | इनका समूल नाश करना ही सांख्य-दृष्टि से मोक्ष है। 

देशगुण ( पु० २३ )--आशिक गुण | 

देशाचार (१० ३७ )--देश की आचार परम्परा | 

द्रव्य-अनुकम्पा ( पु० ५१ )--मोह वश की जाने वाली अनुकम्पा--दया | 

द्व्य-ज्षेत्रकाल-भाव ( ५० २१ )--वस्तु को जानने के विभिन्‍न दृष्टिकोण | 

द्रव्य-दया ( पु० ४७ )--प्राण रक्षा । 

द्रव्य-लोक ( प० १६ )--छह द्रव्यात्मक लोक | 

इन्द्रात्तक भीतिकवाद ( पु० ८ )--वस्तुओ या सामाजिक सस्थाओं में जो पारस्परिक 
विरोध या इन्द्र होता हे वही परिवर्तन का कारण वनता है। पहली अवस्था 
धाद' हैँ उसकी विरोधी अवस्था 'प्रतिवाद! और इन दोनो के पारस्परिक इन्द्र 
से उत्पन्न होने वाली तीसरी अवस्था सवाद' है। यह इतिहास-विकास का क्रम 
है। इसे इन्द्वात्मक भीतिकवाद कहते हैं। 

धमे ( पृ० १०,११,१९, १३, १४, १५५१६ )--आत्म-शुद्धि का साधक तत्त | 

धर्म-दान ( पु० ४८,५१ )--जिस दान से अपना या पर का सयम प्रवृद्ध होता है। 

धर्म-नीति ( पृ० ५६ )--वार्मिक पद्धति | 

धर्मस्कन्ध ( पु० ५० )--धर्म का आधार | 

धर्मोपग्रह दान ( पु० ४१, ४२ )--धर्म को प्रोत्साहित करने वाला दान | 

प्रीच्य ( पृ० £ )--हृव्य का एक गुण । 

नय ( पृ० ३ )--वस्तु के किसी एक अश क्रो जानने वाले और अन्य अंशो का खण्डन 
न करने वाले ज्ञाता का अमिप्राय | 

निगमन ( पु० ३४ )--हेठ, उदाहरण, उपनय, के उपरान्त सिद्ध की गई ग्रतिना का 
पुनः कथन | 

नि्जरा ( ४० १७, १८,३२,३२६,४६,५०,६६ )--कर्मों के क्षय से होने वाली आत्म- 
उज्ज्वलता | आ 

निरवय ( ० ४३ )--पाप रहित | 
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निर्विकल्प समाधि ( पु० ६८ )--अयोगावस्था | 

निश्चय-दृष्टि ( ० १३,२०,२८ )--बाखतवबिक दृष्टि । 

निश्ेयत ( ४० ४ )-मोक्ष । 

निषेध-वाक्य ( ४० ५४ )--जिस वाक्य में काये का निषेध किया गया हो, वह। 

नील लेश्या ( ४० २४,२५,२६ )--नील परुद्गलो के योग से होने वाला आत्मा का 
अध्यवसाय | अशुभ-अधरम-अ्रप्रशस्त लेश्या | कु 

नीहारिका ( पृ० १७ )--कुहरे या घुएँ की तरह आकाश में छाया रहने वाला- 
प्रकाश-पुञ्न जो ग्रह-नक्षत्री का उपादान माना जाता हे | 

नेंगम ( पृ० ३ )--सात नयो में पहला नय | 

पट्ठावली (५० ४७१ )--शुरु-परम्परा का इतिहास ) 

पश्न लेश्या ( प० २४,२५,२६ )--पीत वर्ण वाले पुदूगली के योग से होने वाला आत्मा 
का अध्यवसाय शुभ-धम-प्रशस्त लेश्या | 

पर-तीर्थिक ( पु० ५३ )--जैनेतर मतावलंबी | 

परमाणु ( पु० १०,१४,१५५१८,२१ )--अविभाज्य पुद्गल | 

परमार्थ ( पु० ४३ )--आध्यात्मिक, मोक्ष की इच्छा | 

पर्याय ( १० ६,१३,३२,३६ )--पदार्थ का वह धर्म जो सहमावी न हो 

पान-पुण्य ( १० ५१ )--संयतति मुनि को पान आदि देने से होने वाला पुण्य | 

पाप-धर्म (१० ३५ )--छुराचार | 

पुदूगल ( पृ० १०, १३, १४, १५, १८,२१,२४,३२,६३ )--जिसमें स्पर्श, रस, गन्‍्ध और 
वर्ण हो, वह | 

पुण्य दान ( १० ५८ )--परुण्य के लिए. दिया जाने वाला दान | 

पुरुष ( पृ० १० )--साख्यामिमत एक तत्त्व, जो समस्त क्रियाएँ करता है। परन्तु 
उनका फलोपभोग नहीं करता | 

पुरुषकार ( पु० १५ )--पराक्रम | 

पूर्ण अक्रिया ( पु० ६८ )--चतुदंश शुण-स्थान की अवस्था | 

पूरण गलन ( पु० १४ )--घुदूगल का लक्षण | - 


ँ 


हे पूर्ण संवर ( पु० ६८ )--चत॒दंश शुण-स्थान मे मन, वचन और काय-योग के अम्पूर्ण 


निरोध से होने वाला संवर। 
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पौद्गलिक ( प० १४, १६,२०,२२,२३ )-:पुदुगल से वनी हुईं वस्तु, भीतिक | 

प्रकृति ( पु० ६८,६६,७२ )--साख्यामिमत एक तत्त्व, जो पुरुष ( तत्त्व ) को जन्म- 
मरण के चक्र में प्रेरित करता है | 

प्रकृति ( पृ० १६ )--कमो का खमाव, वनन्‍्ध का एक भेद | 

प्रतिक्रण ( पु० ३४ )--जैन मुनि की एक आवश्यक क्रिया जो कि रात्रि के प्रथम 
मुह््त और अन्तिम मुद्र्तत मे की जाती हैं। इसके द्वारा आत्म-निरीक्षण और 
जान-अजान में हुए. पाप-कमो का स्मरण और प्रायश्चित्त किया जाता है| 

प्रदेश ( पृ० १६ )--बस्तु का निरश अश | 

प्रदेशोदय ( पु० २३ )--कर्म के उदय की वह अवस्था, जिसका विषाक न हो, अनु- 
भूति मे आये वेसा परिणाम न हो | 

प्रवचन ( पु० ५४ )--जैनागम | 

प्रायभाव ( पु० २० )--किसी कार्य-द्रब्य की उत्त्ति से पूर्व कारण से जो उसका 
अ्रमाव होता है, उसे प्रागभाव कहते है | 

प्राण ( १० ३६,४० )--णीवन-शक्ति | 

प्रायश्चित्त ( पृु० २२,३४ )--अंतिचार की विशुद्धि के लिए किया जाने वाला 
अनुछान | 

प्रेथ ( पृ० ३५ )--भौतिक समृद्धि । 

वनन्‍्ध ( १० १६,२१ )--आत्म-प्वृत्ति के द्वारा कर्म-पुदूगलो का खीकरण और आत्मा 
के साथ उनका एकीकरण । 

भेय-दान ( पु० ४८ )--भय वश दिया जाने वाला दान । 

भाव-श्रनुकम्पा ( पु० ५५ 2--आ्रात्म-साधना के लिए मोह-रहित की जाने बाली 
अनुकम्पा | हा ु 

भाव-अ्रहिंसा ( पु० ४० )--जिसमे आत्मा कर्म-मुक्त हो, राग-द्वैप रहित प्रवृत्ति, संवर | 

भाव॑-हिंसा ( १० ४० )--जिस प्रद्ृत्ति से कर्म-वन्ध हो, राग-द्वेप युक्त प्रवृत्ति | 

भूंत (१० ४०,४१,४२ )--दंच्च, लताएं आदि वनस्पति के जीव | 

भहाजत ( पृ० ६६ )--अहिसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचर्य और अपरिश्ह का पूर्ण पालन | 

मूत्त॑-(मूत्तिक ) ( १५० १४ )--जिससे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि हो। अमूर्त का 

प्रतिपक्षी । 
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मैथुन धर्म ( पृ० ३५ )-संम्भोग | 

मोक्ष ( पु० ४, १७, १८,३३,३४,३६,६६५६८५६६ )-:कर्मो का सम्पूर्ण नाश, सिद्धा- 
लय, मुक्ति 

मोक्षार्थ दान ( पु० ५० )--मोक्ष की कामना से विया जाने वाला दान | 

मोहनीय ( पु० २२ )--वे कर्म पुदूगल जो आत्म गुण--दर्शन और चारित्र का घात 
करते है| 

योग ऋजुता ( पु० ३३ )--मन, बचन और काया की सरलता | 

लजा ( पु० ४०,५४० 2-सयम | 

लवण समुद्र ( पृ० १६ )--जम्बूद्दीप को परिवेध्त करने वाला समुद्र | 

लोकायत मत ( पु० ७ )--बह दर्शन जो जीव, निद् त्ति, खर्ग, नरक, धर्म आदि को 
नहीं मानता। 

बाद ( पु० ५ )--तत्व जिशासा के लिए दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच मे जो 
कथा अर्थात्‌ पक्ष और विपक्ष के रूप मे विचार-विनिमय हो | 

वासना. ( पु० १८, १६ )--बौद्ध-सम्मत एक तत्त्व जो जैन-सम्मत कर्म” के निकट है | 

वितण्डा ( पृ० ५ )--जिस “जहप! से किसी भी पक्षु का स्थापन न किया जाय | 

विपाकोदय (पु० २३ )--जिस उदय में फल का अनुभव होता हैं। 

विराधक ( पु० ४ )--जो व्यक्ति अपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित्त नहीं करता और उससे 
पहले ही मर जाता है| 

विस्तार-रचि ( पु० ३ )--जो व्यक्ति द्रव्यों के सभी भावों को सर्व प्रमाणो और सर्व 
नयो से जानता है, वह | 

वीर्य ( पु० १५,२३ )--शक्ति | 

व्यावहारिक काल ( पृ० १४ )--सर्य, चन्द्र कुत कालमान जिसके समयें आवलिका, 
घंटा, वर्ष आदि विभाग है। 

व्यात्ति ( पृ० ३ )--नित्य साहचर्य | 

शुक्ल ( पु० २४ )-योग-दर्शन मे वर्णित कर्म की एक जाति। तपस्या, खाध्याथ 
तथा ध्यान मे निरत लोगो के कर्म | 
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शुक्ल कृष्ण ( पु० २५ )--योग-दशन मे वर्णित कर्म की 'एक जाति। बाह्य साधनों 
से उत्पन्न साधारण लोगो के कर्म । 

शुक्ल लेश्या ( पु० २४,२५५ २६ )--सफेद वण वाले पुदुगंलो के योग से होने वालो 
आत्मा का अध्यवसाय | शुभ-धर्म-प्रशस्त लेश्या । 

शुभ आयुष्य ( पृ० ३१ )--छख-पूंण आयु, दीं आयु। 

शुभ कर्म ( पु० ३३,३४ )--जिस कम के द्वारा पुण्य का वन्ध हो | 

शुभ नाम कर्म ( पृ० ३१ )--जों नाम कर्म शुभ फलदायी हो | 

शुभ योग ( पु० ३३,३४ )--मन, वचन और काया की शुम प्रवृत्ति | 

शुभोपयोग ( पु० ३३ )--आत्मा का शुभ व्यापार | 

श्रमण परम्परा ( पु० २६,२७,२८ )--जैन और बौद्ध परम्परा । 

श्रेयस्‌ ( ४० ३,४,५ )--आध्यात्मिक | 

श्रौत ( पु० ३ ) श्रति--वेद में प्रतिपादित । 

सत्ययुग ( पु० ४१ )--युग का एक विभाग | 

सहभावी गुण ( पु० ६ )--सदा वस्तु के साथ रहने वाला गुण । 

समय ( पु० १५ )--काल का अत्यन्त सूह्म्म विभाग | 

समय क्षेत्र ( पृ० १६ )--जहाँ व्यावहारिक काल की स्थिति हो, मनुष्य क्षेत्र का 
अपर नाम | 

समवायी कारण ( पु० २० )->वह कारण जो प_रथक्‌ न किया जा सके, उपादान 
कारण। 

सम्यक्त् ( पु० २३ )--यथार्थ तत््व-भ्रद्धा | 

सराग संयम ( पु० ३३ )--रागयुक्त सयम | 

सर्वधाती ( पु० २३ )--कर्म का एक भेद, जो समस्त गुणो की घात करे। 

सर्वज्ञ ( पृ० ६ )--न्रिकालदशी | 

सहकारी ( पृ० २१,२४५ )--सहायक | 

सहभावी पर्याय ( पु० ३६ )--सहचर पर्याय | 

सक्षेप रूचि ( पु० ३ )--जो व्यक्ति असत्‌ मत था वांद मे फंसा भही है और जो 
बीतराग के प्रवचन में विशारद भी भहीं है किन्तु जिसकी श्रद्धा शुद्ध है, बह । 
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